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हमारी प्रकाशित पुस्तके 


` श्री प० गंगाप्रसाद 
उपाध्याय एम० Yo कृत 


(१) आस्तिकवाद १) |. 
(२) अट्ट तवाद 3) 
(3) जीवात्मा 3) 

` (४) वैदिक मनुस्मृति २॥) 

_ (५) राजाराम मोहनराय केशव 
. चन्द्रसेन दयानन्द ॥?) 
(६) वैदिक मणि माला ।=) 
(७) धम्मपद ` १) 
(८) शंकर रामानुज दयानन्द |) | 

` ` (९) स्वदशन संग्रह i) 


डा० सत्यप्रकाश कृत 

. (१) वेदा. पर अश्लीलता का 
o आक्षेप liz) 
(२) ब्रह्मविज्ञान ` >) 
(3) Enchanted Island /%/ 
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1—Life and Teachings of 


Swami Dayanand Rs. 2-8. 
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६--विधवाओं का इंसाफ १॥) | 


२--स्त्रियों के रिश्ते 

३--महिला सत्यार्थ प्रकाश ॥) : 
४--हृदय के आँसू | 
५-- छत्रपति शिवाजी 


७--श्रीमदूभगवत गीता =] 
EA >. 
९--द्व्य-प्रभा 
१०--चुन्नू भैया 
११--राजकुमार हेचुआ 
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प्रत्येक पुस्तक के प्रकाशन का कुळ उद्देश्य अवश्य होना 
चाहिये और हमारी इस माला का भी एक निश्चित उद्देश्य है । 
इस माला के सम्पादक हैं श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० एप. 
जिनकी लेखनी का प्रभुत्व आय्य॑ जगत के ऊपर स्थापित हो 
. चुका है। जिन्होंने उनके बनाये ग्रन्थों का पढ़ा है वे भली भांति 
परिचित हैं कि दार्शनिक गहन विषयों को वे कितने सरल 
हृदयग्राही रूप में रखते हें । 


वेद हमारे पूज्य अन्थ हैं और उनके प्रति आय्ये सामाजिक 

उतने ही उदासीन हैं जितने अन्य भाई। इसका कारण यह है 

कि वैदिक मंत्रों को सरल रोचक ढंग से अभी तक जनता के 

. सम्मुख रक्खा ही नहीं गया। इस माला में वेदों के मंत्रों का 

gj कर उन पर उपाध्याय जी ने सरल रोचक व्याख्या की 

. है। उनको एक बार पढ्ने से ही साधारण बुद्धि का पाठक 
भली आति बैदिक मंत्र के तत्व को समझ MAT | 


झ्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में वेद संत्र पाठ 
की परिपाटी है। अभी तक वेद मंत्र को लेकर उसके शुष्क अथे 
पढ्‌ दिये जाते हैं जिसते न तो वेदों के अथ हो समक में आते 
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हें और न उसके प्रति आदर ही उत्पन्न होता हे। यदि इस 
माला में से एक मंत्र प्रति रविवार का व्याख्या सहित पढ़ा 
जावे तो जनता का विशेष उपकार हो सकता है। इसी विचार 
से इसका प्रकाशन आरम्भ किया गया है। इसके अन्य भाग 
भी शीघ्र ही प्रकाशित होंगे। आरा है कि पाठक इस माला से 
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( १) ईश्वर की सहायता की आवश्यकता ... . ९ 
(२) इश्वर हमारा है A a: १६ 
(३) ईश्वर जागता है हम सेते हैं. za १९ 
(४) इश्वर अझिहै ` -. zi २२. 
` (५) ईश्वर का प्रकाश ... Wa २६. 
(६) इश्बर का धन 5 WA २& 
(७) इश्वर वरुण और मित्र है Wa ३२ 
( ८) ईश्वर सुन्दर वस्तुओं का निर्माता... ३४ 
(९) इश्वर प्यासे को पानी देने वाला... ३९ 
(१०) इश्वर प्रथ्वी को ढ़ करने वाला ... | ४० 
(११) ईश्वर का स्वरूप ... LR र 
“ (१२) १ Na ya 
(१३) इश्वर की महिमा का गान za ४८ 
(१४) इश्वर स्तुति की महिमा... न्य ष्र 
: (१५) इश्वर को स्तुति का फल | a 
` ` (१६) इखर से प्राथना ie Lo यी ५९. 
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(२३) इश्वर और उसकी सृष्टि संनातन है 
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इश्वर की सहायता आवश्यक है । 


१ 
यस्मादते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन | 
a धीनां योगसिन्वति | 

[ ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त १८, सं० ७ ] 
(यस्मात्‌) जिसके (ऋते) विना ( विपश्चितः चन ) 
विद्वान का भी ( यज्ञ: ) यज्ञ या शुभ कमे ( न) नहीं ( सिध्यति) . 
सिद्ध होता ( स) वह ईश्वर (धीनां ) बुद्धियों के( योगम्‌ ) 

सम्बन्ध में ( इन्वति ) व्यापऋ होता है । 
प्रत्येक शुभ काम के करने के लिये विद्या तथा बुद्धि चाहिये 
इस बात को सभी लोग मानते हैं । कोन ऐसा है जो कह सके 
कि बिना ज्ञान के किसी झुभ काम का सम्पादन हो सकता है? 
` वास्तव में इमारे दुष्कर्म भी बिना ज्ञान के नहीं होते। इम पदले | 


LR 
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नहीं हैं। वह दै ईश्वर की सहायता की आवश्यकता । नास्तिको - 
` को अपने ज्ञान पर इतना भरोसा होता है कि वह ईश्वर की 


` इसको यूरोप के ही विद्वान्‌ अब मानने लगे है। उनको अपना 
- समस्त पुरुषार्थ कुछ अधूरा प्रतीत होता है । 
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किसी चीज़ को जानते हैं. तब उसे करते हैं। इसीलिये संसार 
के सभी देश तथा जातियों के लोग ज्ञानोपलव्धि की सहिमा को 
स्वीकार करते हैं। परन्तु एक वात है जिसमें सब लोग सहमत 


सहायता को एक मात्र अनावश्यक समकते हैं। पाश्चात्य देशों 
में बहुत सों का दावा हवै. कि हमने अपने समस्त व्यावहारिक 
जगत्‌ से ईश्वर का वहिष्कार कर दिया परन्तु हमको किसी 
प्रकार की भी हानि नहीं हुई। यह बात कहां तक यथार्थ है, 


प्रत्येक काय्ये में इश्वर की सहायता की क्या आवश्यकता 
है ? जब हम किसी शुभ काम को करने बैठ तो क्यों पहले 
ईश्वर का नाम ले लें? क्यों उससे सहायता की प्रार्थना करें? | 
क्या आवश्यकता है कि हम आरम्भ में यह कहें, “हे प्रभु, हम. 


. निबेल हैं। हमको इस शुभ काय्ये में सहायता दीजिये !” क्या 
यह ढकोसला या आडम्बर मात्र नहीं है ? क्या नास्तिकों के 


सभी काम बिगड़ जाते हैं ? क्या बहुधा ऐसा देखने में नहीं आता | 
कि नास्तिकों ने आस्तिकों की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त की 
आर आस्तिक लोग “ईश्वर इश्वर जपते ही रह गये ?? . | 

हाँ, हुआ तो यह अवश्य ! यदि हिन्दू र्म को आस्तिकता . 
कहें तो जिस समय सोमनाथ के पुजारी अपने शिव की सहायता 
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मांगते रहे उतनी देर में महमूद राजनवी ने मन्दिर को तोड़ 
फाड़कर आस्तिक पुजारियाँ को तहस-नहस कर दिया । यदि 
मुसल्मानी धर्म को आस्तिकता कहें तो बहुतसी लड़ाइयों में 
यह “अल्लाह अल्लाह? ही कहते रह गये और इनके शत्रुओं ने 
इन पर विजय पाली । ै ॥ 
फिर वेद क्यों कहता है कि ईश्वर की सहायता के त्रिना 
किसी विद्वान्‌ का भी काय्ये नहीं चलता । वेद मंत्र में “विपश्चितः 
चन” ऐसा शब्द पड़ा है। “चन” का अर्थ है कि कोई भी नहीं । 
तात्पय्य यह है कि अविद्वान तो कुछ काय्यै कर हो नहीं सकता 
किन्तु इसके साथ साथ विद्वान्‌ को भी इश्वर की सहायता की 
जरूरत होती है । इससे ईश्वर की सहायता का होना अनिवाय्ये 
साना गया है । यह आस्तिकता की पराकाष्ठा है। इसमें आस्तिक 
होने के महत्व को ओर संकेत है, आस्तिक्य केवल मन समझाने 
के लिये नहीं किन्तु प्रत्येक शुभ काय्यै के लिये ज़रूरी है ऐसा 
क्यों ? इस पर विचार कीजिये । 
वेद्‌ मंत्र में शब्द “यज्ञ? पड़ा है। वेद मंत्र यह नहीं कहता 
कि ईश्वर के भरोसे के बिना यज्ञ सिद्ध नहीं होता! वेद्‌ कहता 
है कि “यस्मात्‌ ऋते” अर्थात्‌ जिस इश्वर के बिना शुभ कमे 
सिद्ध नहीं होता । इसका तात्पय्यं यह है कि चाहे तुम इश्वर को 
सानो या न मानो, चाहे उस पर विश्वास करो या न करो, चाहे 
` उसकी सहायता मांगो या न मांगो, परन्तु एक बात अवश्य 
है; वह यह कि. जितने शुभ काम संसार में होते हैं वह ईश्वर की 
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ही सहायता से होते हें । ईर विना माँगे भी सहायता करता. | 
` है, अगर काय्ये शुभ हों तो। और मांगने पर भी सहायता नहीं ; 
करता यदि काम शुभ न हो ! यही कारण है कि दम सहायता , 
के लिये हाथ पसारे ही बैठे रहते हैं और इश्वर हमारे राजुको. 
` हम पर विजयी कर देता है। मंत्र का दूसरा उकडा इसको 4 
` स्पष्ट कर देता है। “स घीनां योगम्‌ इन्वति”! वह e | 
के योर में व्यापक है। ईश्वर की सब बुद्धियों में व्यापकता | 

बताई गई है। बुद्धि क्या है! बुद्धि वह शक्ति है जो aÈ के | 

नियम में ओत-प्रोत है। बुद्धिमान्‌ वही है जो इस नियम को | 
समझता है, और उसका अवलम्बन करता है। सृष्टि के भिन्न ५ 
` भिन्न नियम भिन्न भिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। यदि आपने | 
उनको समक लिया और उनके साथ चल पढे तो अवश्य दी | 


आप अपने मनोरथ को प्राप्त हो जांयगे। इसका सोटा द्टान्त - 


` यह लीजिये। रेलवे स्टेशन के एकही स्थान से भिन्न भिन्न 
दिशाओं में भिन्न २ गाड़ियां जाती हें । प्रयाग से एक गाडी. 
कलकत्ते को, एक लाहौर को, एक जबलपुर को, एक लखनऊ को _ 
' जाती है। यदि आपको इसका यथार्थे ज्ञान हो जाय तो जहां 
` एहुँचना है, वहीं का टिकट लेकर उसी गाडी में बैठ जाइये, रेल | 
के नियमों को जानना और उनके अनुकूल करना ही आपके यज्ञ 
कौ सिद्धि का उपाय है । रेल का एक अध्यक्ष है। उस अध्यक्ष. 
` के बिना आप अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर सकते । यह सम्भव 
हैकिआप उस अध्यक्ष कोन जानते हों या उसके समक्ष 
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नतमस्तक न होते हाँ । परन्तु इतना जानना तो आवश्यक है 
कि रेल का यह नियम है । यदि आप इस नियम के विरुद्ध करे 
दो प्रार्थना करने और हाथ पैर जोड्ने पर भी आप अपने अभीष्ट 
की पूर्ति नहीं कर सकते । कल्पना कीजिये कि आप लाहौर 
जाने वाली गाडी में वैठ गये और रेल के समस्त अध्यक्षों और | 


कर्मचारियों के आथी हुये कि हम किसी प्रकार कलकत्ते पहुँच... 


जायँ तो क्या नतीजा ? आप जोर से चिल्लाइये, कोई फल 
निकलने का ही नहीं । और निकले भी कयां! नियम पालन 
ओर ,खुशामद में तो सेद्‌ है। क्या रेल का अध्यक्ष यह नहीं 
कहेगा कि हम खुशामद्‌ नहीं मान सकते हमको तो नियम का 
पालन चाहिये ? | 
इसी प्रकार आस्तिकता और .खुशामद में भेद है। बहुत से 

झास्तिक नाम धारिया ने यह समझ रकखा है कि यदि किसी 
सन्दिर, मस्जिद्‌ या गिरजे में या अन्य पवित्र कहलाये जाने वाले 
स्थान में खड़े होकर ईश्वर की वड़ी-बड़ी प्रशंसायं कर देंगे तो 
ईश्वर हमारे कामों की. अवश्यमेव सिद्धि कर देगा। परन्तु . 
तत्व तो यह है कि लाखों इस प्रकार के .खुशामदी “इश्वर 
ईश्वर !” चिल्लाते रहते हैं और उनका काय्यं सिद्ध नहीं होता। 
उनको हताश होकर यही कहना पड़ता हैँ किन जाने इश्वर 

हमारी प्राथेना को क्यों नहीं सुनता ? 
` . नेद कहता हे कि ईश्वर सब बुद्धियों में ओत-प्रोत है। यह 
.. जो कुछ हो रहा है वद्द ईश्वर ही कर रहा है । रेल के अध्यक्त के ' 
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समान । रेल के अध्यक्ष का मस्तिष्क रेल क समस्त काय्या स 


झोत-प्रोत है । रेल का अध्यक्ष रेल को प्रत्येक गति में व्यापक है 
तभी तों रेल अच्छी तरह चल रही है । जिस काय्य में अध्यक्ष 
का मस्तिष्क व्यापक न रह सका उसी में विन्नया बाधा पड़ 
जाती है। उसी प्रकार ईश्वर भी संसार के सभी नियमा सं 
व्यापक है। जो काम आप नियमों के अनुकूल करते हैं वह 
शुभ है अतः वह ईश्वर के ही सहारे चल रहा है । रेल में चलने 


वाल्ला बच्चा नहीं समझता कि रेल का अध्यक्ष रेल को क्‍यों . 
3 ९c & 
कर चलाता है परन्तु वह चलाता अवश्य है । इसी प्रकार सूखे 


यह नहीं जानता कि उसके शुभ काय्यं में इश्वर का कितना 
हाथ है। कभी कभी विद्वान्‌ भी सममता है कि में अमुक काम 
बिना ईश्वर की सहायता के कर रहा हूँ। परन्तु यह उस 
विद्वान्‌ की भूल है। यदि ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध करे तो वह 
विद्वान भी कभी सफल नहीं हो सकता । इसीलिये विद्वान्‌ पहले 
इश्वर को जानने की चेष्टा करता है और फिर उसके अनुकूल 
आचरण करता है। 

अब प्रश्न यह है कि यदि इश्वर की खुशामद की अवश्य्र- 
कता नहीं तो वेद ने हमको यह बात बताई ही क्यों कि बिना 


` थो।सिद्धि दो प्रकार की होती है एक अधूरी और दूसरी 


` जाओ और पहुँच जाओगे । दूसरा विद्वान्‌ रेल के अध्यक्ष की 


पूरी । बच्चा इतना जानता है कि रेल का टिकट लेकर रेल में बैठ 
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मस्त व्यापकता का अनुभव करता है। क्या इन YA 
za भेद नहीं ? साना कि दोनों ही अभोष्ट स्थान पर पुर 
परन्तु जो रेल के अध्यक्ष की अध्यक्षता को सकेगा बह पूर्ण- 
रीत्या सफल होगा उसके अमेक अन्य काय्य भी सिद्ध दो 
सकेंगे । इसलिये विद्वान्‌ को जानना चाहिये कि मेरा काय्य 
बिना ईश्वर के पूरा नहीं हो सकता । वेद कहता है कि रबर 
बुद्धियों में ओत-प्रोत है अतः उसके बिना कोई शुभ काय्य नहीं 
हो सकता । रहा अशुभ काम उसका तो होना ही संभव नहीं, 
अतः उसके लिये प्रार्थना व्यर्थ । 
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ईश्वर हमारा हे - 


_ त्वयेदिन्द्र युजा वयं प्रति ब्रुवीमहि r । 
त्वमस्माकं तव स्मसि ॥ 
(ऋग्वेद ८। ११। ३२) 


` (इन्दर) दे इशवर ( त्वया इद्‌ ) तुमसे ही (युजा ) संयुक्त 
- होकर (वयं) हम (स्पृधः) शत्रुओं को (प्रति ब्रवीमहि ) 
उत्तर दें अर्थात्‌ उन पर विजय आप्त करे .(त्वम्‌.) तू. ( अस्माकं ) 
हमारा है। ( तव ) तेरे ( स्मसि ) हम हें। | 


इस वेद संत्र में ईश्‍वर के संयोग को : गाम्भीये -और उसके 
भ बताये गये हैं । मनुष्य इश्वर की उपासना क्‍यों करे इश्वरः 
. चा सहारा क्यों खोजे ? बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर हो भी 
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इसको देगा। या वह फल हमको मिल ही रहेगा । ईश्वर का 
आश्रय ढंढ़ने से क्या लाभ ? 

वेद मंत्र उपदेश देता है कि बिना ईश्वर. की सहायता के हम 

नहीं कर सकते । ईश्वर का आश्रय ही हम को शत्रुओं का 
सामना करने की शक्ति देता है। जब से मनुष्य इस संसार सं 
जन्स लेता है उसी क्षण सें उसे आवश्यकता पड़ती है कि अपने 
श्रं का सुक़ाबिला करे । यह शत्रु कौन हैं ? हमारी कुवास- 
नायें ! हमारे हृदय. का डर | यह सब किस प्रकार दबाये जा 
सकते हैं ? केवल इश्वर के आश्रय से। संसार में कोई ऐसा 
नहीं है जिससे अन्य कोई प्रबल न दो। हम यहां किसी प्राणी या 
मनुष्य को ऐसा नहीं कह सकते कि यह सब से ही बलिष्ट है। 
इसलिये सांसारिक मनुष्यों या पदार्थों का आश्रय केवल अधूरा 
आश्रय है। यह सब पदार्थ अल्प शक्तिवाले हैं | यदि इम केवल 
इनके ही आश्रय रहेंगे तो किसी न किसी समय धोखा हो | 
जायगा | आवश्यकता. ऐसी शक्ति की है जो अपार हो और 
जिसके संयोग से हम में अपार शक्ति आ सके। ऐसी सत्ता 


केवल ईश्वर है जिससे महान्‌ न कोई है न कोई हुआ । इस लिये | 


चेद्‌ मंत्र कहता है कि सब प्रकार के शत्रुओं से सुक्ताबिला करना . 
:. चाहते हो तो केबल इश्वर की सहायता लो । र 
“मंत्र के दूसरे ढुकढ़े में कहा है कि हे इश्वर । तुम हमारे हो 

> और हम तुम्हारे हैं। इन शब्दों ने भक्ति और श्रद्धा के भावों कोः . 
` और भी बढ़ा दिया है। ईश्‍वर और जीव का घनिष्ठ सम्बन्धः 
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'कई स्थानों पर वर्णन किया गया है, यहाँ यह सम्बन्ध बड़ी 
'उत्तम रीति से दर्शाया है । जब हम अनुभव करते हें कि इश्वर 


हमारा है और हम इश्वर के हैं तो इश्वर के प्रति हमारा अगाध 


_ प्रेम हो जाता है।हम सहायता किससे मांगें ? ईश्वर से । 


क्यों? इसलिये कि वह हमारा है, वह रोर नहीं है। वह न | 
तो हमारा शत्रु है न उदासीन । जब हम किसी से कहते हैँ कि 
“तुस हमारे हो? तो इससे अनन्त प्रेम का प्रकाश होता है। जो 
हमारा प्यारे से प्यारा है उसी को हम इन शब्दों से सम्बोधित 


“कर्‌ सकते हैं | वेद कहता है कि “हम इश्वर के हे? । इसलिये 
~ हम इश्वर से विमुख,हो भी नहीं सकते । हम ईश्वर से बाहर 


जा ही कैसे सकते हें! हम ईश्वर के हैं इसीलिये तो ईश्वर 
हमारे साथ अत्यन्त प्रेम करता है। जब हम उसको भूल जाते 


हैं तब भी इश्वर हम को नहीं भूलता । वहं कैसे भूले ? हम तो 


उसी के हैं । 
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अग्ने त्वं खुजाग्रहि वयं खुसन्दिवीसहि। ` 
रक्षाणो अप्रयुच्छनप्रवुधे नः पुनस्कृधि ॥ 
( यजु० ४। १४) 


(अग्ने ) हे ईश्वर ( त्वं ) आप ( सुजाग्ृहि ) अच्छी तरह 
' जागें । (वयं ) हम ( सुमन्दिषीमहि ) भली भांति सोवें । 
(णो = नः) हमारी ( अप्रयुच्छन्‌ ) निरन्तर (रक्त) रक्षा कीजिये । 
(नः) हमको ( प्रबुधे ) जागने के लिये (पुनः) फिर (a) 

' योग्य कीजिये। 
` यह मंत्र रात्रि में सोने के समय पढ्ने का है । जव एक 
TARA तैय्यारी करे तो उस समय अपने आपको इश्वर | 
. के समर्पण करदे । जागने की अवस्था में हर मनुष्य अपनी र्ता 


१ 
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आप करता है । परन्तु सोने के समय वह अपनी इन्द्रियां को 
भीतर खींच लेता है। उस समय वह इन्द्रियाँ बाहर के भय का न 
तो अनुभव कर सकती हैं न आपत्ति से उसको रक्षा कर सकती 
हैं। इस बेहोशी की अवस्था में जाने से पहले वह ईश्वर से रक्षा 
की प्राथना करता है।. क्योंकि इश्वर तो सदा जागता .है। बह | 
“कभी स्वप्न या सुषुप्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। ऐसी 

जागरुक सत्ता ही मनुष्य की उस समय रक्षा करती है जब उसका | 
आर कुछ बस नहीं चलता । लोग कहते हैं कि ईश्वर उसकी 


o सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते. हैं । परन्तु. 
` वस्तुतः ईश्वर उनकी मद्द्‌ करता है जो यत्न करने पर भी अपनीः 


सहायता आप नहीं कर सकते । जहाँ अन्य बातों की प्रार्थना } 
करते समय हम कुछ न कुछ अपने बल पर भी भरोसा रख सकते . 


O हे वहां सोने के समय तो ईश्वर ही एक मात्र सहारा होता है 


इसलिये इस मंत्र में इश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभो! 
हम इसं योग्य नहीं हैं कि सदा जागते रहें। हमारी शक्ति अल्प है . 


. ` हम काम करते करते थक जाते हैं और खोई हुई शक्ति को फिर 


आप्त करने के लिये हमको सोने की आवश्यकता होती है। आप तो | 
सदा जागते रहते हैं। आप कभी थकते नहीं । आप को सोने की. 
ज़रूरत नहीं होती । इसलिये हम आप से प्रार्थना करते हैँ। 
आप हमारी निरन्तर रक्षा करें। संसार की कोई शक्ति हमारी 


A a ' निरन्तर के को । हे ईश्वर इमको ऐसा सामर्थ्यं ; 
दीजिये कि हम सस दोकर लागे अवात जिस खोई इ शरि. 


i 
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के पाने के लिये इम निद्रा देवी की गोद में जा रहें हैं. वह हमारा | 
मनोरथ पूरा दो जाय और हम में फिर इतनी शक्ति आजाय कि - 


, शजञागने पर भरपूर काम कर सके । 
प्रत्येक पुरुष को चाहिये कि सोने से पहले इस संत्र द्वारा 


IMAN करे । 
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बया इदे अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अस्ताः 
सादयन्ते। वैश्वानर नाभिरसि चितीनां स्थूणेव 
जनांउपभिदू ययन्थ ॥ | be 
E .  (ऋगेद १।५९। १) 
( अग्ने ) हे पूजनीय तथा सब गतियों के प्ररक ईश्वर 


(अन्ये अग्नयः ) और सब अग्नियां अर्थात्‌ गति वाली चोज़ें 
a आपको (वया इद्‌ ) शांखों के समान हैं (ले) आप | 
; ( विश्वे ) सब ( असता ) अमर सत्तायें ( माद्यन्ते ) आनः ` 
न्द्ति होती हैं। ( वैश्वानर ) हे सब के नेता ईश्वर ! आप - 
_( शितीनां ) भो की (नाभि) इंडो अर्थात केन्द्र । आप 
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( जनां ) मनुष्यों को ( उपमित्‌) सहारा देते हुये ( स्थूण्‌-इव ) 
TA के समान ( ययन्थ ) धारण करते हैँ। | WA 

इस वेद मंत्र में ईश्वर को “अग्नि? कहा है। “अग्नि? शब्द 
संस्कृत के “अञ्चुगतिपूजनयो:” घातु से निकला है। “अच्चु' 
धातु के दो अथे हैं. एक गति और दूसरा पूजन । धाति? अग्नि 
का स्वयं गुण है। पूजन दूसरों का अभि के अति है। सांसारिक 
Re भी दो गुणों के लिये प्रसिद्ध है एक गर्मी और दूसरा 
प्रकाश ! “गर्मी? सब गतियों की मे रक है । जहाँ. गर्मी है वहाँ 
गति हैं। जहाँ ठण्ड है वहाँ शिथिलता है। जहाँ गति है वहाँ 
जीवन है । जहाँ शिथिलता है वहाँ मौत है । गर्मी का प्रकाश के 

साथ सम्बन्ध है इसलिये प्रकाश को लोग पूजते हे | 

जो बातें भौतिक अग्नि में पाई जाती हें वही अनन्त मात्रा 
में ईश्वर में पाई जाती हैं । यही नंहों । वेद कहता है कि “अन्ये 
अग्नयः? अर्थात्‌ अन्य सब अभ्नियाँ “ते वया” तेरी शाखायें हैं। 
यह नहीं कि इश्वर अभि के समान गतिवान और पूजनीय है 
किन्तु यों कहना अधिक ठीक होगा कि अप्नि ईश्वर के समान 
गतिवान और पूजनीय है। क्‍योंकि अभि इश्वरु की शाखा के 
समान है। जिस प्रकार वृक्ष से शाखायें निकल कर उसी के 
समान गुण रखती हैं इसी प्रकार सब अभियाँ इश्वर से निकल 
कर ईश्वर के से गुण रखती हैं. जिस प्रकार भौतिक अग्नि सब 
अन्य पदार्था' को गति देती है इसी प्रकार इश्वर सब को गति 

देता है । इससे भी बढ़कर बात यह है कि अभि की यह गति ` 
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सी ईश्वर की गति से निकली हुई है। “अभि” क्या दै! प्रकृति 
कां एक अंश | जड़ और अन्धकारमय । न तो उसमें गति ही है 
न वह पूजनीय हैं । परन्तु जब प्रकृति के इसी अन्धकार सय 
अंश को ईशवर की गति मिल जाती है उस समय उसमें ` 
अकाश ओर गर्मी दोनों आ जाती हें । “त्वे विशवे आसता 
आद्यन्ते” अर्थात सब अमर सत्तायें तुमी में आनन्दित होती ५ 
हैं। ये अमृत कौन हैं? जीव जो कभी मरते नहीं। जो 
` अनादि और अनन्त हैं। यह असूत जीव केवल ईश्वर में ही 
) ` आनन्द पाते हैं। बिना ईश्वर के आनन्द कहाँ ? जो संसार 
को वस्तुये हमको सुख देती हैं उनमें भी आनन्द ईश्वर से ही. 
आता है। | i (7 
ईश्वर को वैश्वानर इसलिये कहते हैं कि यह “विश्व” का. 
“नर” अर्थात्‌ नेता है। यह मनुष्यों की 'नामिः अर्थात्‌ केन्द्र है। | 
जिस अकार मकान खंबे पर ठहरा रहता है उसी प्रकार मनुष्य 
ओ इरवर के सहारे ही स्थित रहते हैं | ईश्वर संब का सहारा है । 
` इश्वर के विना हमारा कोई काम नहीं चल सकता । ईश्वर को | 
` अचुष्यों की नाभि कहने का कारण यह. भी है कि जिस प्रकार | 
पहिये के घेरे का प्रत्येक भाग अपने केन्द्र की ओर खिंचा रहता # 
है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर खिंचा रहना 
. चादिये। जिसकी इत्तियां ईश्वर से विमुख हो जाती हैं वह उसी | 
= मकार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है जैसे पहिये की परिधि केन्द्र से अलग _ 


FN or TIN KA 3 RE CASO, AA 


. _ होने पर पिये को नष्ट कर देती हे । 
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इस मंत्र में चार मोटी मोटी बातें बताई गई हैं । 
(१) संसार की सब शक्तियों का निकास ईश्वर से हे । ` 
(२) जीवों को ईश्वर से हो आनन्द मिलता है। 
(३) ईश्वर मनुष्यों का केन्द्र है अर्थात्‌ मनुष्यों को उसी 
आर झुका रहना चाव्यि । 
(४) ईश्वर सब मनुष्यों का सहारा है । 
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KA का प्रकाश 
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,_* विज्राजत ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः 
__ दैवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ 
ह: ( ऋग्वेद ८। ९८। ३) 
k (इन्द्र ) है परमैश्वयंबान्‌ इश्वर '( ज्योतिषा ) प्रकाश से 
(स्वः) ) प्रकाश स्वरूप लोकों को ( विभ्राजत ) प्रकाशवान करते 
` इुझे आप (रोचनं) प्रकाश युक्त (Ra) द्यौलोक के उस 
जु पार ( अगच्छः ) चले गये हैं। (ते) आपके ( सख्याय ) 
í । मित्रता के लिये (देवाः) विद्वान्‌ लोग (R) कोशिश 
. -करतेहे। ` za f 

इस मंत्र में पहली बात यह बतलाई गई है कि संसार में अग्नि, 
_*, बिजली, नक्षत्र आदि जितने चमकदार पदार्थ हैं उनमें ईश्वर 


; 
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ही दी हुई चमक है । वस्तुतः इश्वर ही प्रकाश का पुञ्ज है। अन्य 
चस्तुओं में प्रकारा इश्वर से आता है । जिस प्रकार सूय्ये निक- 
लते ही हरे फूल को हरा और पीले को पोला बना देता है. उससे 
पहले रात्रि की अंधेरी में उनका हरा और पीलापन प्रतीत नहीं 
होता इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रकाश से सब वस्तुओं को 
ग्रकाशवान कर देता है । “स्वः? नाम है प्रकाशयुक्त पदार्था का । 
इसमें सूर्य्यं, चन्द्र, नक्षत्र, अग्नि सभी शामिल हैं । इनमें प्रकाश 
कहां से आया ? वेद उत्तर देता है कि “इन्द्र? अर्थात्‌ इश्वर ने. 
ज्योतिषा अथात्‌ अपनी ज्योति से “विञ्चाजत” अथात्‌ सब को 
प्रकाशमय कर दिया । सूर्यं जब प्रातःकाल .उद्य होता है तो .. 
सानो अपनी सुनहरी रंग की कूंची संसार की सभी वस्तुओं पर 
फिरा देता है जिससे यह सब चीजें सुनहरी सी दिखाई देती हैं। 
इसी प्रकार प्रलय अवस्था में परमाणुओं में किसी प्रकार का 
प्रकाश या विकास नहीं होता । वह अन्धकारमय होते हैं । परन्तु 
इश्वर की प्रेरणा पाते ही वह सब प्रकाशयुक्त होने लगते हैं । 
मानो ईश्वर अपने प्रकाश को उन अन्धकारमय पदाथे में 
प्रविष्ट सा कर रहा है । परन्तु इश्वर का यह अकाशीकरण वहीं 
समाप्त नहीं होता । सूय्ये को किरणं संसार भर को प्रकाशित - 
करती हैं परन्तु सूर्य स्वयं बहुत दूर ऊपर चमक रहा है। वह 
. दयौलोक से परे है । इसी प्रकार इश्वर संसार में अपना प्रकाश 
फैलाता हुआ भी इस संसार से कहीं ऊपर है अर्थात्‌ वह यहां 
से बहुत परे है । यह परे होना या दूरी देश सम्बन्धी नहीं किन्तु 
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स्वरूप सम्बन्धी है। सृष्टि इश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होतो 
हुई भी ईश्वर नहीं हो जाती, फूल में सूय्य का अकाश है 
परन्त यदि वास्तविक सूय्ये को जानना चाहते हो तो सुय्य का 
अलग से निरीक्षण करो | इसो प्रकार यद्यपि संसार भर ३ 

` ईश्वरका प्रकाश है तब भी इस प्रकाश के वास्तविक | 
को समभने के लिये संसार सीमा से बाहर असंसारी इश्वर भर 
घ्यान करना आवश्यक है । यही कारण है कि विद्वान्‌ लाग 

संसार के प्रकाश को साधारण निचली श्रेणी के लोगा क 
छोड़ते हुये 'इन्द्र' की 'सख्याय? या मित्रता के लिये यत्न 
हैं। प्रकाशित वस्तुओं से प्रकाश उतना ही बड़ा है जैसे wa 
की अपेक्षा वह चोनी जिसने गन्ने को मीठा किया हुआ है 
उस चीनी से भी मीठा चीनी का भण्डार है जहाँ से गन्ना si 

` सभी मिष्ट पदार्थ माघुय्य को उधार लत है । इसी प्रकार श्र 

,से भो उच्चतम प्रकाश का बह कोष है जिसको इश्वर या 

कहत हें ओर वहाँ से प्रकाश निकल कर संसार के प्रकाशव 
पदार्थों को प्रकाशित करता है । | 

` इस वेद मंत्र के शब्द-विन्यास में विशेष लालित्य है | 
अनुवाद में बताया नहीं जा सकता । इसको जितनी बार प! 
जाय उतनी बार ही आत्मा. को . आहवाद्‌ होता है। ऐसा प्रती 
होता है मानों प्रभु की ज्योति हमारे अन्धकारमय हृदय क 
' प्रकाशयुक्तं कर रहा है । 
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आ सूय्ये न रश्मयो धुवासो वैश्वानरे दषिरेज्मा _ 
चसूनि । या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु या मानुधेष्वसि _ 
| तस्य राजा ॥ | 


[ ऋक० १।५९।३।] ` 


(a) जैसे ( रश्मयो ) किरणे ( सूय्ये ) सूरज में (आ ) 
अच्छी तरह (धुवासो) निश्चल हैं । उसी प्रकार (ARI जगत्‌. 
- के नायक ( अग्ना ) ईश्वर में ( वसूनि ) घन ( दधिरे) निश्चल 
रूप से रक्खे हुये हैं । (या ) जो धन (पर्वतेषु) पहाड़ों में - 
| ( ओषधीषु ) ओषधिं योंमें ( अप्सु) जलों में (मानुपेषु) मनुष्यों 
| में हैं ( तस्य) उन सव का तू ( राजा ) प्रकाशक ( असि ) है | 


त्र 
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` से निकल चुकीं वह उसमें से कम हो गई ।.. जव सूय्य 
` नहीं जाता gA के साथ साथ उसकी किरणें भी. अस्त हो! 


_ की सूर्य्यं की किरणों से उपमा दी है। उपमा वड़ी. मनोहर 
ओर यथाथ है । जिस प्रकार सूय्य को किरणें सूर्य 


` अत्येक प्राणी को अन्न आदि देकर भी ईश्वर के धन में ट 


- कुछ धन है वह सब भौतिक अपेक्षा से सूर्य का दिया है और! 


शर - अर्थ में परमात्मा सब का नेता है। ' 


सूय्यै प्रकाश की किरणें का पुंज है। किरणें उसी 
निकल कर प्रसारित होती हैं । परन्तु वह-उससे अलग नहीं 
होतीं । सूर्य के चमकने का अर्थ यह नहीं है कि जो किरणें सूर्य 


किसी भाग पर चमकता है तो वह अपनी किरणों को वहाँ: छोड़ 


जाती हैं । इसी लिये वेद मंत्र ने इश्वर के वसु अर्थात्‌ घन आदि. 


निश्चल रूप से स्थित हैं उसी प्रकार ईश्वर का घन ईश्वर” में 
निश्चल रूप से स्थित है । जिस गकार दूसरों को प्रकाशित 
करने से सूय्ये के प्रकाश में कोई कमी नहीं आती उसी प्रकार 
इश्वर समस्त जीवों को धन देकर अपनी पूंजी को कम नहीं 
करता। जिस प्रकार लोक लोकान्तरां को प्रकाशित करने पर 
भो सूय्यै का अपना प्रकाश जैसे का तैसा रहता है. उसी प्रकार 


कमी नहीं होती । :४६ 
पहाड़ों में, बनस्पतियों में, जलों में, और मनुष्यों. में जो 


दैविक अर्थ में परमात्मा का। जिस प्रकार भौतिक अर्थ में 
TA वैश्वानर अर्थात्‌ सब का नेता है इसी प्रकार आध्यात्मिक | 
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साधारणतया लोग नहीं जानते कि धन कां सूर्य्ये के 
साथ क्या सम्बन्ध है। पहाड़ों सें अनेक प्रकार के रत्न हैं। 
यह रत्न स्वयं ही नहीं बन गये ! यों तो सोना चाँदी नमक तथा 
अन्य धातुयें वास्तव में एक ही हैं परन्तु भिन्न भिन्न वस्तुओं में 
सूर्य्यं का प्रकाश भिन्न भिन्न दै। उसी प्रकाश के द्वारा वह रत्न 
_ बन जाते हें । ओषधि अर्थात्‌ वनस्पति तो सूय्यै के प्रकाश के 
बिना उगंही नहीं सकती । मनुष्य विना प्रकाश के क्या कर 
ज्यकते हें. उनका तो भौतिक जीवन ही सूर्य्ये के आश्रित हें । 
_ इसलिये सूय्यै इन सब का राजा. है । राजा शब्द राजुदीप्तौ 
भ्रातु से निकला दै । अर्थात्‌ चमकनेवाले का नास राजा है। 
| परमात्मा भी इन सब का राजा है क्‍यों कि इन सब में वहीं से 
प्रकाश आता है। परमात्मा न केवल धनों को उत्पन्न ही करता है 
' किन्तु उनको कर्मानुसार विभाजित करनेवाला भी वही है। 
` उसने भोग्य पदार्थ उगाये ही इसलिये हैं कि भोक्त वर्ग को उनके 
कर्मानुकूल फल मिल सके । | 


श्र तेरे विद्वानों के साथ साथ (ते ) तेरे ( स्याम ) देवि । ( च ) और 
(इप) अन्न ओर ( स्वः ) प्रकाश को ( धीमहि ) धारण करें।. 


` अर्थात्‌ उसे चाहते हैं। मित्र इसलिये है कि. बह हम सब को | 
' चाहता हे और हमारे कल्याण के साधन. सदा सम्पादित किया | 
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NJ 


ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह ॥ ` 
इषं स्वरच धीमहि ॥ $ ng 
| (ऋ०७।६६।९) 

(देव बरुण ) हे श्रेष्ठ गुणों से युक्त ( मित्र) और सब का | 
कल्याण चाहने चाले जगदीशवर । हम लोग ( सूरिभिः सहद ) | 


इसमें परमात्मा को वरुण और मित्र नामों से पुकारा गया | 
दै। वह वरुण इसलिये है कि हम सब उसका वरण करते 
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'करता है । वेद कहता है 'सूरिभिः सह” अर्थात्‌ सब विद्वानों 
के साथ मिल कर हम तेरी उपासना करें और तेरे बनें । मनुष्य 
को ईश्वरोपासना न केवल स्वयं ही करनी चाहिये किन्तु दूसरों 
को उसके लिये प्रेरणा करनी चाहिये। 
ईश्वरोपासना के दो फल बताये हैं | एक तो 'इष! और 
दूसरा “स्व? । “इप” कहते हैं अन्न को। अन्न सभी भौतिक 
बैसवों का प्रतिनिधि स्वरूप है। जो भूखा मरता है उसे संसार 
का कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। इस जन्म और जीवन का मुख्य 
` साधन ही अन्न है। इसलिये अन्न को कभी कभी जीविका 
कहते हें क्योंकि जीवन का सुदृढ़ स्वरूप अन्न है। “स्वः? का 
अर्थ है प्रकाश! । अन्न इस लोक को ठीक करता है। 
. प्रकाश परलोक को सुधारता है। इस लोक से परे परलोक 
है। यह लोक क्या है! मनुष्य की वह अवस्था जब कि उसका 
शरीर से सम्बन्ध है । परलोक है वह अवस्था जब मनुष्य का 
आत्मा अपने शरीर सम्बन्धी विचारों को छोड़ कर आगे बढ़ता 
है और आत्मिक तत्व का मनन करने लगता है। यह परलोक 
आत्मिक प्रकाश अथवा “स्व? के द्वारा ही दृष्टि-गोचर होता है। | 
जिसको इस प्रकाश की उपलब्धि नहा हुईं उसे परलोक का 
अनुभव ही नहीं होता । उसके लिये एक ही लोक है बह परलोक 
को समभता ही नहीं । इश्वरोपासना से यह दोनों लोक सुधर 
जाते हैं। । 
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 सुरूपक्वत्व॒सूतये सुदुघामिव गोदुहे । 
.. जुहमसि द्यवि द्यवि ॥ 
a (ऋ० १।४।१) 
F (सुरूप कत्लुम्‌ ) अच्छे रूप वाली चीजों के बनाने वाले 
' को ( ऊतये ) अपनी भलाई के लिये (द्यवि द्यवि) हर रोज | 


__ (जूहूमसि ) हम उपासना करत हैं। ( इव ) जैसे ( गोदुहे ) गाय. 
दुहने के लिये ( सुदुघां ) सुगमता से दुही जाने वाली गाय को | 

ओ ` इस मंत्र में इश्वर को 'सुरूप Y कहा है। अर्थात्‌ ईश्वर 
$ अच्छी अच्छी चीज़ों का बनाने वाला है। यह जगत्‌. जो ईश्वर . 
_ का बनाया हुआ है बहुत ही सुन्दर है । इस .जगत्‌ की प्रत्येक 
सस्तु बहुत सुन्दर है । इससे अधिक सुन्दर शक्ति का ह्म ह 


क O 


id 


nya Maha Vidyalaya Collection. - 
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भी नहीं कर सकते । जिस वस्तु को हम कुरूप कहते हैं वह भो | 
हमारे दृष्टिकोण का श्रम मात्र है। सृष्टि के किसी भाग को. | 
क्यों न अवलोकन करो यदि तुमको वास्तविक निरीक्षण का 
अभ्यास है तो तुमको उसके सौंदय से वड़ा 'आनन्द,प्राप्त होगा। 
तुम कोई पत्ता किसी वृक्ष से तोड़ लो और उसकी ओर ध्यान 
यूवक देखो । कितना सुन्दर दै ? कयां तुम इससे अधिक सौन्दर्य : 
की कल्पना कर सकते हो ? उसका रङ्ग, उसकी बनावट, उसका | 
उपयोग सभी तो आश्‍चर्य में डालने वाले हें । पहाड़ नदी मल | 
कैसे सुन्दर प्रतीत होते हैं । रात को आकाश की ओर देखो और. . ड 
तारों के किलसिल करते हुये आनन्द का पान करो। पशु-पक्तियों | à 
` के शारीर की बनावट पर विचार करो । बाग्रों में फल फूल की 
रङ्ग विरङ्गी शोभा का.अवलोकन करो । दूर क्यों जाते हो । अपनी 
' इॅँगली की ओर ही टकटकी- लगा कर देखते रहो । थोड़ी देर 
में ही तुमको मालूम हो जायगा कि तुम सौंदये के भंडार पर बैठे 
हुये हो। ४ | Saa 
. बहुत से लोगों को सृष्टि अच्छी नहीं प्रतीत होती । वे इर « 
चीज को कुरूपा सममते हैं। उनकी आँख में रोग है। रोगी | 
आँख चमकते हुये सूर्य को भी बुरा सममती है। जिनमें . wa 
-चास्तविक सौन्दय्यै जानने की योग्यता नहीं वे कभी सृष्टि को | 
सुन्दर नहीं समझ सकते । जिस प्रकार हमको प्रत्येक अकार की ' | 
शिचा की जरूरत है उसी मकार सौन्दय्ये अवलोकन कौसी | 
“ शिक्षा आवश्यक है। i ; ME Ne जड 


ni 
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परमात्मा को सुरूपकृत्नु कहकर वेद ने हमारे हृदय में उसके 
लिये अनुराग उत्पन्न किया है। जब हमको यह मालूम होगा कि 
इश्वर की बनाई हुई सभी चीजं इतनी सुन्दर हैं तो हम उससे 
प्यार करना सीखेंगे | । 7 


इस मंत्र में दूसरी बात यह कही गई है कि हम अपनी भलाई: 


. के लिये ईश्‍वर की उपासना करते हैं। इसमें न तो इश्वर की 
.  खुशामद हमारा उद्देश्य है न कुछ और । हमारा एक मात्र उद्देश्य 


यह है कि हमारा अपना कल्याण हो। ऐसे सुन्दर जगत्‌ के 
बनाने वाले का चिन्तन मात्र ही हमारे लिये कल्याण-प्रद है। 
सोन्द्ये का पान करते करते हमारा हृदय सुन्दर बन जाता है। 


` हम अनेक गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं । 


इस कल्याण के लिये उपमा भो बहुत अच्छी दी जाती है । 
ईश्वर सुदुघा गाय के समान है। सीधी गाय मारती नहीं । जो . 
कोई उसके नीचे बैठ जावे बही दुइ सकता है । ईश्वर भी सुदुघा 
है। गाय के लिये तो चारे की आवश्यकता होती है। चारा न दो. 
तो गाय कहाँ से दूध देगी। लेकिन ईश्वर से कल्याण ग्राप्त 
करने के लिये केवल श्रद्धा की आवश्यकता है । उसके पास . 
विनीत हृदय से जाओ और तुरन्त ही कल्याण रूपी दुग्ध की 
थार तुम्हारे हृदय को तृप्त करने लगती हैं | रांत दिन यहाँ वहाँ 


` . जब कभी तुमको प्यास लगे ईश्वर के इस दयारूप दूध की 
याचना करो और तुमको तुरन्त. ही इसका फल मिलेगा । | 
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तिक संसार में सुदुघा गाय से अधिक ईश्वर की कृपा 
दिखाने के लिये और कोई उपसा हो ही नहीं सकती | 

वेद्‌ में ईश्वर का बड़ा सुन्दर, दयालु और कल्याण रूप 
दुर्शाया गया है। यह मंत्र इसका एक उदाहरण मात्र È | 
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ईश्वर प्यासे को पानी देने वाला 


९ | 
" अपां सध्ये तस्थिवांसं तृष्णा विदज्‌ जरितारस्‌॥ | 
सला सुचत लय ॥ | AA 

i (ऋ० ७।८९।४) | 

(अपां ) जलों के ( मध्ये ) बीच में ( तस्थिवांसं ) ठहरे हुएः . 

॥ (जरितारम्‌ ) मुझ स्तुति करने वाले को ( तृष्णा ) प्यास t 
2 ` (अविदत्‌) लग रही है । ( सुक्तत्र ) हे भली भांति रक्षा करने बाले' 
uu झुमे सुख दीजिये, (मृलय) मेरे ऊपर दया. 
कीजिये। . ` र 


Wa इस. स्तर में जीव की वतमान परिस्थिति का बड़ा z 
e चित्र खींचा है । कल्पना कीजिये कि नदी के किनारे पर एक . 
, अनुष्य बैठा हुआ है और प्यास से तड़प रहा है। उससे अभागाः | 


डर 
sÅ 
Fan 
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कौने होगा ? यही हाल जीव का है। इस संसार में सब सुख हैं 
ईश्वर ने सभी कुछ दे रक्खा है । आँख के लिये सूय्य की रोशनी 
आर तरह तरह के खूबसूरत पदार्थ जिनसे आँख की तृप्ति भी 
होती है और वह अपना काम भी कर सकती है। इसी तरह 
' जिह्ला के लिये अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, कान के लिये 
मनोहर राग, नाक के लिये सिन भिन्न प्रकार की सुगन्ध, त्वचा 


के लिये कोमल पदार्थ। इंन.सुखमय पदाथा के होते हुये सीः | 


मनुष्य दुखी है और हा-हाकार कर रहा' है। इसका कारण 


यह नहीं है कि इश्वर ने सुख की चीज़ें नहीं दीं । जो लोग ` 
शिकायत करते हैं कि इश्वर ने दुख क्यों पैदा किया वह 
अपना दोष दूसरों के ऊपर सृँढ्ते हैं । इश्वर ने तो सुख ही 


पैदा किया है परन्तु सुख के भोगने. के लिये भी तो शक्ति 
चाहिये । किसी मनुष्य के सामने मिठाइयों का ढेर लगा दो फिर. 
भी अगर उसके मुँह में छाले हैं तो वह भूखों मर जायगा क्योंकि 


उसमें भोगने की शक्ति नहीं, फूलों में रस है, लेकिन अगर भोरे _ 
में रस चूसने की योग्यता नहीं तो फूल उसके लिये बेकार है । 


` कितनी विचित्रं बात है कि हम संसार-सागर में डुबकियाँ लगा 
रहे हैं फिर तृष्णा सता रही है । चारों ओर पानी ही पानी है फिर 
भी प्यास प्यास चिल्ला .रहें हैं । इसीलिये इश्वर से प्राथना को 
गई है कि भगवन्‌ आप ! हमको सुख दीजिये । हम पर दया 
_ कीजिये, हम बहुत दुखी है। 
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ईश्वर प्रथ्वी को दृढ़ करने वाला 


१० 


यः एथिवीं व्यथमानामहंहद्‌ यः पर्वतान्‌ 


Ai अरम्णात्‌। यो अन्तरिक्षं विमसे वरीयो 


यो द्यामस्तभनात्‌ स जनास इन्द्र ॥ 
£ ; ( ऋग्वेद २। १२1२) 


| । ( जनास ) हे मनुष्या ! (यः) जिसने (व्यथमानाम्‌ ) 
कांपती हुई ( एयिवी ) भूमि को ( अद्टहत्‌ ) दृढ किया । ( यः) 


` जिसने ( प्रकुपितान ) धधकते हुये ( पर्वतान्‌) पहाड़ां को 


( अरम्णात्‌) ठहराया । (यः) जिस ( वरीयः ) श्रेष्ठ ने 
( अन्तरिक्ष ) पोल को ( विममे ) नापा । (यः) जिसने 
(याम्‌ ) प्रकोश वाले लोकों को ( अस्तभ्नात्‌ ) धारण किया! 
(स ) वही (इन्द्र ईश्वर है। न 
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- इस मंत्र में इश्वर को भूमि आदि पदार्थों का निर्माण करने ५ 
` बाला बताया गया है। विशेष कर प्रथ्वी के धरातल के निर्माण - 
' का चित्र खींच दिया है । पहली बात यह कही गई है कि ईश्वर 

कांपती हुई एथ्वी को ठहराता है। आरम्भ काल में पृथ्वी एक 
गीला गीला मादा था जो चारों ओर को हिल रहा.था। प्रथिवी 

को “व्यथसाना” कहा है क्यों कि जिस प्रकार पीडा से आणी . 
कांप उठता है ओर उसका समस्त शरीर हिलने लगता है उसी 
प्रकार प्रथ्वी भी कांप रही थी गर्म और पिघलते हुये लोहे की 
ओर देखो । वह ठोस नहीं किन्तु द्रवीभूत पदार्थ हैं । इसी 
प्रकार प्रथ्वी भी ठोस अवस्था में न थी । उसका समस्त भाग 
पिघल रहा था । अब उस का ठण्डा होना आरम्भ हुआ। 

` मानो कापते हुये द्रव्य को इश्वर ने ठोस किया । इसी प्रकार 
ज्वालामुखी पहाड़ घधक रहे थे। इनके लिये “प्रकुपितान्‌?? 
शब्द का प्रयोग हुआ है । .आग इनसे निकल रही थी और 
यह क्रोध वाले आदमी के समान लाल लाल हो रहे थे। 

उन से कोई काम नहीं लिया जा सकता था। ईश्वर नेइन | 

` पहाड़ों को दृढ़ किया। अर्थात्‌ हिलने वाले पदार्थ ठोस | 
होकर निवास स्थान के योग्य हो गये, इसी सर्वश्रेष्ठ और 

` आप्त करने योग्य ईश्वर ने पोल को मापा ! पोल अर्थात्‌ आकाश | 
इतना बड़ा है कि यह नापने में नहीं आता । किसी . बड़े भरी 

` मैदान को नापने की सब से अच्छी रीति यह है कि उस में 
. मकान बना दिया जाय | खुली जगह में जब मकान बन जाते 

Re l 
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` भारतवषे, उत्तर को चीन आदि। यूराल के पश्चिम में 
पूतं में एशिया इत्यादि। इसीलिये कहा है कि ईश्वर प्रथ्वी के| 


` 
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हैं तो उसका परिमाण अनुभूत होने लगता है क्योंकि हम कह्‌ 
सकते हैं कि अमुक स्थान से अमुक स्थान तक इतना हुआ। 
“इतना? और “उतना? शब्दों का प्रयोग भी तभी हो सकता है 
जब दीवार, या दीवार जैसी कोई सीमा बताने वाली चीज 
बनी हो । पोल के नापने का साधन ही यह है कि उसमें लोक 
लोकान्तर बना दिये जायँ। या विस्तृत प्रथ्वी पर जो बड़ा 
मैदान है उसके नापने का'साधन प्राकृतिक दीवारें हैं जिनको 
पहाड़ कहते हैं | जब ईश्वर ने पहाड़ों को दृढ़ किया 
तो यह पहाड़ ही एथ्वी के नापने का साधन बन गये। 
पृथ्वी के सभी महाद्वीप और उनके अन्तरत प्रान्त | 
पहाड़ों से सीमित होते हैं । जैसे हिमालय से नीचे 


बिस्तार को नापतो है। यदि पहाड़ आदि सीमायें न होतीं तो 
समस्त भूमि एक सी या सपाट मालूम होती। चौथी बात यह 
बताई है कि ईश्वर चमकते हुये लोकों को घारण. करता है । | 
सूरज चांद तारागण जिन से हमारी पृथ्वी को प्रकाश पहुंचता 

है इसी ईशवर के बनाये हुये हैं। | 


ha 
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९९ 
त्वसिंन्द्राभिभूरसि त्बं सूयेमरोचयः। 
विश्वकर्मा विश्वदेवो सहाँ असि॥ 
| [ ऋग्वेद मण्डल ८, सूक्त ९८ मंत्र २] 
(इन्द्र ) हे इश्वर (त्वम्‌) तू ( अभिभूः असि ) सब में 
व्यापक है । ( स्वम्‌ ) तू. ने ही ( सूर्य ) सूये को ( अरोचयः ) 
अकाशित किया है । ( विश्वकर्मा ) सब का वनाने वाला 
( विश्वदेवो ) सब का देव ( महाँ ) बड़ा (असि ) है । 


इस वेद्‌ मंत्र में श्वर के लिये पांच बातें बताई -हैं। पहली 


` ; यह कि इश्वर सब में व्यापक है । कहीं कहीं इश्वर को 'परिभू कहा 


है । यहाँ “अभिभूः? कहा है। परिभूः कहते है चारों ओर व्यापक 
को। परन्तु भ्रभिभूः से भीतर और बाहर सब का ही तात्पय 
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है। दूसरी बात यह है कि सूय तथा अन्य प्रकाश देने वाले 
लोक लोकान्तर उसी ने प्रकाशित किये हें।. विश्वकर्मा का 
अथे है प्रत्येक वस्तु को बनाने वाला। विश्वदेव इसलिये कहा 
कि ईश्वर देवों का देव महादेव है । देव” कहते हैं प्रकाश वाले 
पदार्थ को। संसार की प्रत्येक बनी हुई वस्तु देव कहला 
सकती है क्योंकि सृष्टि के बनने से पूव प्रकृति अव्यक्त रहतो है। 
उसे जान नहीं सकते । परन्तु पदार्थ बनते ही अपने व्यक्तित्व 
को बनाने लगता है यही उसका देवत्व है। कल्पना कीजिये 
कि मिट्टी है। जब तक घड़ा नहीं बना उस समय तक मिट्टी 
में घडा है तो, परन्तु मालूम नहीं होता। वह गुप्त है, छिपा है, 
अन्धेरे में है। परन्तु जब घडा बन गया तो मानों प्रकाशित 
हो गया । अर्थात्‌ उसमें देवत्व आ गया । वेद कहता है कि 
ईश्वर सृष्टि के पदार्थो' को बनाता है इसलिये विश्वकर्मा हुआ। 
और बनाने से ही वह उनको प्रकाशित कर देता है इसलिये 
वह अपने देवत्व में से कुछ अंश इन पदार्था को देता है इसीलिये 
वह प्रकाशकों का प्रकाशक, देवों का देव है । इसलिये महान है। 

पदार्था' के व्यक्तित्व को हम सूय्ये की रोशनी से जान सकते 
हैं। इसलिये पहले सूय्य को प्रकाश देने वाला कह कर तब दूसरे 


__ पदार्था का कथन किया गया। Ji 
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१२. 


यो जात एव प्रथमो मनखान्‌ देवो देवान 


` तुना पर्यमूषत्‌। यस्य शुष्माद्‌ अभ्यसेतां 


तरुणस्य सहा सख जनास इन्द्रः ॥ 
[ ऋग्वेद २। १२। १ ] 


(जनास) हे मनुष्यो ( यो ) जिस (प्रथमो) पहले 
( मनस्वान्‌ ) विचारशील या ज्ञान वाले ( देब ) देव ने 


( जात एब ) प्रकट होते ही ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( क्रतुना ). 


. यज्ञ से ( पर्यभूषत्‌) भली भाँति” अलंकृत किया । ( यस्य ) 


जिसके ( शुष्माद ) बल से (रोदसी) चौलोक और एथ्वी | 


अर्थात्‌ ब्रह्माएड ( अभ्यसेतां ) कांपते या गति वाले होते हैं। 


` इस्वर है। 
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 (बृम्णस्य) घन के ( महा ) महत्व से युक्त (स ) वह (इन्द्र ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिक-मणिमाला ] k XR 


` इस मंत्र में मनुष्यों को सम्बोधन कर के यह बताया गया. 


है कि ईश्वर कैसा है ! ईश्वर के लिये पहला विशेषण 
“प्रथम! है। प्रथम का अर्थ है सब से मुख्य या सब 
से पहला । ईश्वर को “प्रथम” इसलिये कहा गया है कि ईश्वर से 
बड़ा कोई नहीं और उससे पहला भी कोई नहीं। जिस 
समय सृष्टि भी नहीं होती और जीव भी प्रलय अवस्था में 
. सुषुप्त या सोते से रहते हैं उस समय भी इश्वर की चेतनता में 
किसी प्रकार की वाधा नहीं होती । दूसरा शब्द है ( मनस्वान्‌ ) 

` इश्वर न केवल पहला ही है किन्तु मनस्वी अर्थात्‌ विचारशील 
भी है। समस्त सृष्टि से ईश्वर की बुद्धिमत्ता का पता लगता 

है। इस ईश्वर ने प्रकट होते ही विद्वानों को 'यज्ञ” से अलंकृत 

. कर दिया। ईश्वर के प्रकट होने का अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति ! 
ज्यों ज्यों सृष्टि उत्पन्न होतो जाती है त्यों त्यों ईश्वर का प्रकाश 
होता जाता है। या यों.कहना चाहिये कि सृष्टि की उत्पत्ति 
ही ईश्वर का प्रकाश है। इसलिये किसी . किसी स्थान में सृष्टि 
को इश्वर का उपव्याख्यान कहा है क्योंकि ईश्वर सृष्टि के रूप 
में ही अपने को प्रकट करता है। सृष्टि के उत्पन्न होते ही ईश्वर 
ने विद्वानों को कतु अर्थात्‌ यज्ञ से आभूषित कर दिया । ऋतु 
` यां यज्ञ का अर्थ है परोपकार का कर्म । क्योंकि परोपकार से 


बढ़ कर और कोई श्रेष्ठ कर्म है हो नहीं। प्रत्येक कर्म को | 


A श्रता उतनी ही है जितना उसमें परोपकार का अंश है । स्वार्थ 
. कमं की श्रे्ठता को कम करता है। ईश्वर ने सृष्टि के आरम्भ से. 
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ही विद्वानों के लिये परोपकार का उपदेश कर दिया। सृष्टि 
की आदि में जो ऋषि मुनि होते हें बह कमे योनि में ही होते 
भोग योनि में नहीं। यह कमे योनि ही उनका आभूषण है। 
चेद्‌ कहता है “क्रतुना परि अभूषत्‌” अर्थात्‌ चांरों ओर से यज्ञ 
कमे द्वारा विद्यानों को आभूषित कर दिया! इस सृष्टि की 
आदि में प्रकाशित होने वाले विद्वान्‌ अपने लिये कुछ नहीं 
करते। वह जो कुछ करते हैं दूसरों के ही लिये। यही “ऋतु' 
है यही यज्ञ है। ईश्वर के विषय में दूसरी बात यह है कि उसी 
के 'शुष्मात्‌? अर्थात्‌ बल से प्रथिवी तथा सूर्यं चाँद आदि चलते 
हैं। सब गतिशील पदार्थों को गति देने वाला ईश्वर ही है। 
वह धन के महत्व से युक्त है। अर्थात्‌ संसार के सभी उत्तम 
पदार्थ उसी इश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं । | 

यहाँ समास रूप से ईश्वर में चार बातें बताई गई हैं। 
पहली यह कि ईश्वर पहला या सब से बड़ा है। दूसरी यह कि 


ईश्वर विद्वानों में परोपकार की प्रेरणा करता है। तीसरी यहद . 


` क्ते समस्त जगत्‌ को वही गति देता है। चौथी यह कि धन 
सम्पति तथा आनन्द का भण्डार ईश्वर है। वेद कहता हैःकि 
हे मनुष्यो ! ईश्वर वह है जिसमें यह सब गुण हों। इसके 
(सिवाय और किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिये । 
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इन्द्राय साम गायत विप्राय बहते बहत्‌ । 

धर्मकृते विपश्चिते पनस्य ॥ 

[erca] 

(इहते) सब से (iat) धर्म अर्थात दनिया के 

i कानून को उत्पन्न करने वाले ( विपरिचते )$ मेधावी अर्थात 

A “बुद्धि वाले ( पनस्यवे ) पूजनीय (विप्राय ) Ram ( इन्द्राय) | 

इेश्‍वर के लिये ( I) बड़ी ( साम ) उपासना को 
क्क  ( गायत ) गाओो । 

YA बिपरिचत्‌ इति. मेधाविनाम .( निधं ० ३१५.) 

: पनस्यति इति अर्चितकमैण (Fo ३१९) 


00 
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ऋग्वेद क आठव मण्डल के इस सन्त्र में मनुष्या को यह 


उपदेश किया गया है कि उनको सामवेद के मन्त्रों द्वारा ईश्वर 


` की उपासना करनी चाहिये । उपासना के लिये “सास” शब्द 
_ आया है। सास का वास्तविक अर्थ हे “उपासना?। सामवेद का 
` “साम? नास इसीलिये पड़ा है कि इश्वर की उपासना ही इसका 


मुख्य विषय है , साभ? का एक विशेषण दिया है “बृहत्‌? । 
“बृहत्‌? का अर्थ है, बड़ी । उपासना.के लिये “बड़ी” शब्द का | 
प्रयोग इसलिये किया गया है कि सामवेद के मन्त्रों में जिस 
उपासना का विधान है वह बड़ी उच्च कोटि की उपासना है। 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है-- 


“वाय ऋग्रस ऋचः साम रसः सासन उद्गीथो 


रसः (१ १२)। 


अर्थात्‌ बाणी का रस है ऋक | 


` . ऋक्‌ का रस है साम, साम का रस है ईश्वर । रस का अथ 
है प्रयोजन । मनुष्य को वाणी इसंलिये दी गई है कि उससे स्तुति 


करें । स्तुति क्यों की जाती है ? इसलिये कि ईश्वर की उपासना 
आप्त हो। “उपासनाः का अथ है निकटता का अनुभव | जब | 
मनुष्य ईश्वर.की स्तुति करने लगता है तो कुछ दिनों के पश्चात्‌ 


उसको अनुभव हो जाता है कि इश्वर निकट है । इश्वर के 


सामीप्य का अनुभव ही उपासना दै। इसलिये साम कां प्रयोजन 
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है ईश्वर अर्थात्‌ ईश्वर ग्राप्त । छान्दोग्य के एक दो और स्थलों से 
“साम? का अथे स्पष्ट हो जाता है । 


“बागेबक प्राणश साम” 
| छान्दोग्य (१। १५) 

“बाणी ही ऋक है प्राण साम है। ” यह ऋक्‌ अथात स्तुति 
को बाणी का विषय बताया है और साम या “उपासना? को प्राण 
का । श्री शंकराचार्य जी कहते हैं :-- 

“वाक्‌ प्राणाइक साम योनी” 
अर्थात्‌ बाणी ऋक्‌ की योनि है और प्राण साम की। 
उपासना या सामीप्य का भाव प्राण से आता है। वाणी से 
केवल स्तुति की जा सकती है । 
इस वेद्‌ मन्त्र में इश्वर के लिये छः शब्द आये हें एक 
विशेष्य और पांच विशेषण | विशेष्य है इन्दर? ।. विशेषण है. 
“बृहत्‌? ‘विप्र’ iat ‘विपश्चित्‌? और “पनस्य? 

ईश्वर को बृहत्‌ इसलिये कहा कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है 
इश्वर सब के भीतर और,बाहर है । 'विप्र' का अर्थ है विद्वान 1. 
धमकृत इसलिये कहा कि स्रृष्टि-नियम अर्थात कानून का बनाने 
वाला और उसकी रक्षा करने वाला ईश्वर ही है। यह सारे | 
क़ानून उससे निकले हैं | वह सब का नियन्ता है। यहां तक कि | 

' . जीवों की स्वतन्त्र क्रियायें भी ईश्वरीय नियम के भीतर सीमित, | 
हद Ki वह मर्यादा को उल्लङ्घन नहीं कर सकती | “विपश्चित्‌? का : | 
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अथे है मेधावी । यदि इश्वर में मेधारूपी बुद्धिन हो तो जड़ के 
समान हो जाय। पनस्यवे का अथे है पूजनीय, इस वेद मन्त्र में 
स्पष्ट बताया है कि पूजा केवल ईश्वर की ही करनी चाहिये । बह 


_ पूजनीयतम है। 


ay A Ya 
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i _तसुष्डुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य 
O चयति भेषजस्य। यच्चा महे सौमनसाय सढ 
. नमोभिदेवमसुरं दुवस्य ॥ । 
| | (ऋ० ५।४२। ११) 
(तम्‌) उसकी (उ) ही (FR) स्तुति करो (यः) जो (स्विघुः= | 

J+) अच्छे वाण वाला (सुधन्वा) और अच्छे धनुष बाला | 
YA (यो) जो (बिशवस्य ) सब (भेषजस्य) औषधियो को (त्यति) | 
। वश में रखता है । (यच्वा) पूजा करो (महे) बढ़े (सौमनसाय) . 
सुख के लिये (सद्र) दुख दूर करने वाले की (नमोभिः) स्तुवियो 
हक दारा (देवम्‌ असुरं ) आणदाता ईश्वर की ( दुवस्य )' ह 


| 
क्रो ॥ 


RASS, 
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इस मन्त्र में इश्वर को स्तुति की महिमा बताई गई है। मनुष्य 


(कि सब औषधियों का स्वामी एक ईश्वर है । उसी ने औषधियों 
' को वह गुण दिये हैं जिनके द्वारा मनुष्य रोंगो से निवृत्त हो 
. सकता है । औषधियों में औषधिपन वहीं से. आता है । 
` संभव हे कि औषधियां रोग निवृत्ति में विफल भी हो जायं 
` परन्तु ईश्वर विफल नहीं होता। ईश्वर की स्तुति सच्चे 
बाण का काम करती है। कभी चूकती नहीं । जिस प्रकार 
. अच्छा थनुषधारी अच्छे. वाण से कभी निशाना नहीं 
' , चूकता इसी प्रकार इश्वर को स्तुति है। बाहरो औषधियों से 
` शारीरिक रोग दूर सी हो जाय फिर भी आन्तरिक शान्ति नहीं 
` होती । {ईश्वर की स्तुति आन्तरिक शान्ति का साधन हो 
` जातो है। आन्तरिक शान्ति से रोगों का भी दमन होता दै 
` क्योंकि मन ही रोगों का कारण है। शारीरिक स्वास्थ्य पर मन 


उपचार मन के ठीक करने से हो सकता है। मंत्र के तीसरे 
| -सकते हैं परन्तु बढे सुख केवल ईश्वर की स्तुति से ही प्राप्त होंगे। 
चौथे चरण में “असुर शब्द पड़ा है। असुर” का A 
. “परन्तु यहाँ असुर का यह; अथे नहीं 


7 CC-0.Panini Kariya Maha Vidyalaya Collection. -` 
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PRS 


qa समय औषधियों की खोज करता है। यह मन्त्र चताताहै ` | 


` -का बहुत बड़ा अभाव पड़ता है। बहुत से शारीरिक रोगों का | 
| -चरण में कहा है कि महान्‌ सुख के लिये रुद्र नाम वाले इश्वर ' | 
की स्तुति करो छोटे छोटे छुद्र सुख तो अन्य बातों से भी मिल | 


य a 
` -अर्थ 'दुष्टः लिया. जाता है य ह 


Raama | | 


` शब्द का प्रयोग किया है जो सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि प्राण- 
- शक्ति को वृद्धि से ही रोग दूर होते हैं । 


5 =- 
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आण का । इसलिये “असुर” का अर्थ है “बलवान! या “प्राण | 
दाता! सायणाचाये ने भी यही असुर का अर्थ किया है | 
“असुरं प्रकुष्टासुम्‌ बलवंत मत्यरथः यद्वा घाण | 


दातारम्‌” 
यहां रोगों से छुटकारा देने वाले इश्वर के लिये “असुर | 
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ईश्वर की स्तुति का फल 


प्र संहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्य शुष्साय ( 
` तवसे सति भरे । अपामिव प्रवणे यस्य दुधरं राघो 

' विश्वायु शवसे अपाद्ृतस्‌ ॥ l 
(ऋग्वेद १ । ५७। १) 


| ( मंहिष्ठाय ) बड़े दानी ( बृहते ) अनन्त ( बृहद्‌ रये ) बहुत 
| धन वाले ( सत्यशुष्माय ) सच्ची शक्ति वाले (तव से ) बहुत 
| बलवान्‌ ईश्वर के लिये मैं ( मति ) स्तुति को (अ: भरे) करता zi 
| (यस्य ) जिसका (gi) न रुक.सकने वाला (विश्वायु) ओर 
| सदा रहने वाला (राधो) धन (शवसे) स्तुति करने वाले के बल के R 
| लिये (अपावृतम्‌ ) इस प्रकार फैला हुआ है (इव) जैसे (वण) | 
... निचले स्थान में (अपाम्‌) जल बहता है । े 
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इस वेद मंत्र में दो बातें कही गई हैं एक तो यह कि हमको 
केवल ईश्वर की ही स्तुति करनी चाहिये। दूसरे ईश्वर के 
शुणों में सब से उत्कृष्ट गुण परोपकार है। उसको दृष्टान्त देकर 
दर्शाया गया है। | aa | 

ईश्वर को “बृहत्‌” बड़ा और “बृह्ृद्रयि” बड़ा धनवाला तो. 
कहा ही है परन्तु उसके साथ.साथ इस धन का प्रयोजन सी दिया 


_ गया है। ईश्वर का धन ईश्वर के लिये नहीं है किन्तु उसकी. 


अजा अर्थात्‌ मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के लिये है । ईश्वर घन 


` रखते हुये भी भोगता नहीं । ईश्वर सूय्ये बनाता है परन्तु 
` ` उसके प्रकारा से अपने किसी काय्यं को सिद्ध नहीं करता । जल 


बनाता है परन्तु पीता नहीं । फल उगाता है परन्तु चखता 
नहीं । फूल बनाता है परन्तु सूंघता नहीं । यह सब क्‍यों बनलं 


. है और इतने बड़े धन का क्या करता है ? इसका उत्तर उसके 
HRE गुण से मिलता है 'मंदिष्ठ? बह है जो सब से बड़ा दानी. 


हो। ईश्वर अपनी सभी चीज़ों को जीवो के लिये दान कर 
देता है। इसके शिये एक अच्छा उदाहरण भी दिया है L 

अपामिव अवरे” जैसे बहता हुआ जल नीचे की ओर चलता. 
ही है किसी के रोके नहीं रुकता उसी प्रकार इंश्वर का “दुघर | 


' 


, राधः? अर्थात्‌ धन जीवों के लिये दिया हुआ है। वह किसी è 


रोके नहीं रुक सकता । 
च्टान्त बड़ा अच्छा और चित्ताकर्षक है । गंगोत्तरी 


K 
ji 
५ 
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' रहता तो संसार का कुछ भी उपकार न होता और न जल- 
निर्माण का प्रयोजन ही सिद्ध होता । परन्तु बह जल जहां जहां 
| ढाल पाता है वद्दी को फैलता है । कोई शक्ति उसे ढाल की ओर 
| बहने से रोक नहीं सकती । ईश्वर का धन और दान भी इसी 
'अक्कार का है । जीव ईश्वर से उसी प्रकार नीचे हैं जैसे गंगोत्तरी 
के लिये नीचे का मैदान | उस घन का उपयोग भी यही है कि 
बह स्वभावतः नीचे को बहे । ईश्वर अपनी सम्पत्ति को 
अनायांस बिना परिश्रम: या विकार के अपनी स्तुति करने 
वाले के लिये फैला देता है। ईश्वर के उपासक ईश्वर के आनन्द 
को अनायास ही भोगने लगते हैं । उपासना ही आनन्द है और 
'आनन्द्‌ ही उपासना है। आनन्द को उपासना का फल कहना 
आनो कमं और फल में भेद करना है । आनन्द उपासना से 
प्रवाहित होता है। उपासक को सांसारिक आऔर पारमार्थिक 
सभी सुख स्वभावतः मिल जाते हें । उनको कोई रोक नहीं 
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` या उदृचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा | 
O असाम। त्वां स्तोषाम त्वया सुचीरा द्राघीय आयुः. 
` प्रत्तरं दधानाः | । 

( ऋग्वेद १ । ५३ । ११) ५ 
oo (इन्द्र) हे सवे शक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! (ये) जो हम लोग 
`  (उटिच) क्रचा अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल आचरण करने में 
' (देवगोपाः) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रक्षा किये गये हैं अर्थात्‌ सब 
`. अकार सुरक्षित हैं, वे हम लोग (ते) आपके ( सखायः ) मित्र 
. और ( रिवतमाः ) अधिक से अधिक कल्याणकारी ( असाम) 
' ` होवें। (त्वां) आपकी ( स्तोषाम ) स्तुति किया करें । ( त्वया) 
आपकी सहायता से ( सुवीराः ) उत्तम वीरता युक्त हों। 
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३१६. 
(प्रतरं) उत्तमरीत्या ( द्राघीय) बड़ी ( आयुः ) अवस्था का 
( दधानाः ) धारण करते हुये । 
.इस अन्त्र में चार बातें कही गई हैं। पहली यह कि 'उद्दचिर 
अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल आचरण करने में “देवगोपाः” विद्वानों 


एक विशेष प्रकार के सामाजिक वायु-मण्डल की आवश्यकता 
` है। समाज के नियम, समाज की प्रथाये अर समाज के विचार 
| सभी मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हें । एक प्रकार का 


` केलिये भो बडी से बड़ी कठिनाइयाँ पड़ती हें । वह सच बोलना 
' चाहता है पर बोलने नहीं पाता। वह ब्रह्मचारी रहना चाहता 


` बातारण में आकर कूठे से झूठा मनुष्य भी सच का व्यवहार 
| करने लगता है | 


| दूषित होता है कि वहाँ जाते ही इमं बीमार पड़ जाते हैं चाहे 
“इम कितने हो बलिष्ट क्यों न हों। इसके विपरीत कोई कोई 
. अदेश ऐसे स्वस्थकर हैं. कि महीनों से पीड़ित पुरुष के रोग को 


हारा सुरक्षित हों । धर्म के अनुकूल आचरण करने के लिये . 


बातावरण वह है जिसमें मनुष्य को साधारण सदाचार से रहने ' 


' है। परन्तु या तो समाज की छुग्रथायें या समाज का विषैला | 
| 'वायु-मस्डल उसको व्यभिचारी बनाकर ही छोड़ता है एकं | 
' दूसरा वातावरण वह. है जो. इसके सवथा विपरीत है।इस 


। हमारी सदाचार सम्बन्धी अवस्था अधिकतर शारीरिक | 
` अवस्था के समान है । किसी किसी अदेश. का जल-वायु ऐसा 


भो थोडे ही समय में कम कर देते हैं। यही कारण है. कि डाक्टर 
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लोग भिन्न भिन्न रोगां के रोगियों को भिन्न भिन्न प्रदेशों के 
जलवायु का सेवन कराने का परामश देते हैं। परन्तु सदाचार 
सम्बन्धी बातों में इतना विचार नहीं किया जाता । यह एक 
बड़ी समाजिक त्रुटि है। हम स्वयं सदाचारी होना चाहते हैं 
ओर दूसरों को भी सदाचारी बनाना चाहते हैं परन्तु यह नहीं 
विचार करते कि किंस प्रकार की संगति से सदाचारी रहने में 
सहायता मिलती हूँ । 

कल्पना कीजिये कि एक बच्चा बहुत फूठ बोलता है । प्रशन 
यह है कि यह इतना झूंठ बोलना क्‍यों सीख गया ! सम्भव है 
किं उसके पुराने जन्म के संस्कार ऐसे हों कि बह झूठ बोलने 
का अधिक अभ्यासी हो यदि ऐसा है तो. हमारी चत्तमान 
सामाजिक अवस्था ऐसी होनी चाहिये थी कि वह सुगमता से 
बोलने के स्वभाव को कम या दूर कर सकता | आग की 


` चिनगारी यदि पत्थर पर पड़े तो बुक जाती है यदि वही 


चिनगारी रुई या फूस के देर पर पड़े तो जलने लगती है.। इसी. 
प्रकार एक कुसंस्कार के घटने और बढ्ने के लिये भी सामाजिक 
बातावरण की आवश्यकता है। | | 
परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उस वालक 
के पिछले संस्कार बुरे न रहे हो। केवल वर्तमान सामाजिक 
अवस्था ही उसके झूठ बोलने का कारण हो। यह भी कई 
प्रकार से होता है। यदि एक घर या परिवार की प्रथाओं पर 
विचार कर लिया जाय तो भली-भाँति समक में आ जायगा 
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कि वही नियम किस प्रकार समाज या देश पर भी लागू होते. 
' हैं। बहुत से घरों में बंच्चे इसलिये झूठ बोलने लगते हें कि 
. उसके अन्य माता पिता भाई बहिन झूठ बोलना साधारण सी 
बात सममते हैं, बहुत से इसलिये झूठ बोलते हें कि उस घर 
में छोटे से छोटे अपराध के लिये भी अधिक से अधिक दण्ड 
दिये जाते हैं इसलिये बच्चा आंत्मरक्षा के लिये बहाने बनाकर 
: अपने. दोषों को छिपाने के लिने बाधित हो जाता है। बहुत से 
' घरानों में सच बोलना कोई प्रशंसनीय काम नहीं सममा 
जाता । बहुत से घरानों में झूठ बोलने पर किसी प्रकार की 
` ताड्ना नहीं की जाती । .यही चात समाजों की है। बहुत से 
| समाज ऐसे हैं जहाँ बिना झूठ के काम नहीं चलता । यदि लोग 
| ज्ञान लें कि तुम्हारे पास धन है तो रात को चुरा ले जाँय या 
| बलात्कार छोन.लें । इसलिये तुम धन को छिपाकर रखते हो। 
, धनाढ्य होते हुये भी दरिद्र के समान रहते हो । बहुत से समाजों 
' में घर्मात्मा निर्धन के लिये कोई स्थान नहीं । इसलिये जिसके 
| पास कौडी नहीं वह भी आडम्बर बनाने और शान दिखाने के 
. लिये बाधित होता है। बहुत से देशों में चोरी का अग्लान 
i इसलिये होता है कि लोगों के 'पास न तो खाने को है और न 
` धर्म-युक्त घन कमाने के साधन हैं। भूखा क्या न झरत ! जब 
| ज्ञान पर आ बनती है तो चुराकर ही पेट पालने ) 10: 
| बहुत से परिवारों में वच्चे अत्यन्त कठोर नियंत्रण मर 

; जाते 3 । जरा सिर उठाया ओर qal द्यि गये । इसी प्रकार 
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बहुत से देशों की प्रजा का हाल है। वहाँ किसी को स्वतन्त्रता 
से काय्यं करने का अवसर ही प्राप्त नहीं है। सिर उठाते.ही | 
_ . पोटे जाते हैं, मुँह खोलते ही जेल में हँस दिये जाते हैं। विशेष 
` स्थानों पर विचर नहीं सकते । विशेष प्रकार के भोजन वसतो 
का उपयोग नहीं कर सकते। विशेष विचारों को प्रकट नहीं 
` कर सकते। इसलिये जिस प्रकार जलती हुई आग की ज्वाला | 
इंधन के बिना कम हो जाती है उसी प्रकार स्वतन्त्रता की 
: स्वाभाविक लालसा शनैः शनैः मर जाती है । मनुष्य स्वभाव 
से ही दास नहीं होता और न क्र होता है। उसे परिस्थिति 
ऐसा बना देती है। | | न 

एक वात और है ! कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे 
वातावरण में भी एक पुरुष रोगी ही रहे और धर्मात्माओं के 
साथ रद्द कर भी बदमाश सिद्ध हो। .या एक पुरुष व्यभिचार- | 
` युक्त वातावरण में रहता हुआ भी सदाचारी. और ब्रह्मचारी 
` बना रहे । परन्तु ऐसे अपवाद बहुत कम होते हैं । प्रत्येक मनुष्य 
में परिस्थिति से लड़ने की कुछ न कुछ शक्ति होती है परन्तु 
वह मर्यादित होती है। एक मात्रा से अधिक का वह सामना 
नहीं कर सकता ओर पराजित हो बैठता है | 

इसी लिये वेद मंत्र में कहा है कि 'उद्दचिः अर्थात्‌ वेदों के 
_ अनुकूल या धर्मानुसार आचरण करने के लिये “देवगोपाः” ` 
अर्थात्‌ विद्वानों द्वारा सुरक्षित होने की आवश्यकता हे । इन्हीं ग 
. देवो को अन्य मंत में 'बह्म' और क्र? शक्ति के नाम से 
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` पुकारा गया है। ब्राह्मण ओर क्षत्रिय विद्वान्‌ ही मिलकर देश . 
` था जाति की परिस्थिति बनाते हैं। समाज की परिस्थिति ऐसी ' | 
' होनी चाहिये कि धार्मिक जीवन के लिये इतनी कठिनाइयाँ | 
' जहो कि लोग धर्म का अवलम्बन ही छोड़ दें। जिस जाति 
या देश में धार्मिक कार्य करने पर जेल जाना पड़े या सूली पर ' 


लटकना पड़े वहाँ सम्भव है कि दो चार ऐसे वीर पुरुष भी 
निकल आयें कि प्राणों की परवाह न करं। परन्तु अधिकांश 


_ तो अवश्य ही धर्मेच्युत हो जायंगे। देवों” का काम यह है कि 


Ps Se छे पि >> 11222: 


hai ` 4 0 र ० Sao 
WA रक्षा करें। (देवः तो अपनी रत्ता स्वयं कर लंग | 


ऋषियों के लिये शराबखानों में भी कोई भय नहीं है। परन्तु 


सांधारण पुरुषों के लिये तो शराब की दूकानें हानि ही | 
-पहुँचाती हें । > म ता. 


> ja ह 
` दूसरी बात वेद मंत्र में यह कही गई है कि इम इश्वर के 


“सखा हों । अर्थात्‌ हस ईश्वर के जैसे गुण कम और उ 
को धारण करने के लिये प्रेरित हों । मनुष्य उसी का मित्र होता 


है जिसके गुण उसे प्रिय हों। और जैसों के साथ मैत्री रखता 


है बैसों के गुण भी उसमें आते जाते हैं। अतः सब से उत्तम 

प : श्वर `~ 
“सखा ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वर के 
O हम उत्तम हो सकते 
हम “शिवतमाः 
न - का “सखा? का ही यह अर्थ है किहम . 
. सकते हैं। इश्वर का र त पी 
मनन? हं क्योंकि e 'शिवतम? RI इश्वर हे 
| ` “शिवतमः हों क्योकि ४ - | be 


से णकारी 
» अर्थात्‌ अधिक से अधिकः कल्या "४ हो 


` 
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ही ग्रेम और मैत्री से | 
हैं। और इश्वर की मैत्री करने से ही _ 
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जीव का हित करने वाला ओर कौन है ? उसका प्रत्येक काय्यै 
ही जीव के लिये है। उसका कोई काय्य भी अपने लिये नहीं। 
वह सृष्टि इसलिये नहीं बनाता कि उसकी शक्ति का अकाश हो 
किन्तु इसलिये कि उसकी सृष्टि की जीव के लिये आवश्यकता 
है। उसका एक काम भी स्वार्थवश नहीं किन्तु पराथेवश है | 


: इसलिये जो लोग ईश्वर के सखा होंगे उनका भी मुख्य उद्देश्य 


परार्थ परमार्थे है । दूसरे की भलाई करने से अधिक धर्म है भी 
क्या ? इश्वर के प्यारों की क्या पहिचान है? यही कि वह 
कितना स्वार्थ का त्याग कर सकते हैं और कितना दूसरों के 


हित के लिये दु:ख सह सकते हैं। दूसरों के हित के लिये दुःख 


सहना ही “शिवतम?” होने का चिह है 


तीसरी बात यह है कि त्वा स्तोषाम’. अर्थात्‌ हम इश्वर 
की स्तुति किया करें । उसके गुण गाया करे। प्रात: सायं नित्य - 


प्रति इश्वर के गुणों का गान करने से सन के मल, विक्षेप ओर 
आवरण तीनों दोष दूर हो जाते हें । जब ईश्वर की स्तुति की 


. जाती है ता हमारे मस्तिष्क में विचार की. लहरें उठती है वे 


हमारे भावों को परिवर्तित और विशद बना देती हैं। उन्हीं 
भावा से इम में शक्ति आती है। | 

चौथी बात वेद. मन्त्र में यह कही गई है कि “त्वया 
सुवीरा” । अर्थात्‌ इश्वर के साथ से हम वीर होते हे । माता.की 


' गाद्‌ सं कमजोर वच्चा भी अपने को जबरदस्त समकता है 
क्योंकि माता का बल उसके बल के साथ है। इसी प्रकार 
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' ईश्वर का साथ हमारे बल को वहुत बढ़ा देता है। बह भय 
. और शोक से दूर हो जाता है। वह बढी से बड़ी धर्म विरुद्ध 
` शक्तियों का सामना कर सकता है। वह कठिन से कठिन मार्ग 
. का अवलम्बन कर सकता है। क्योंकि कौन सा ऐसा खान है 
. जहाँ ईश्वर का बल उसकी सहायता के लिये उपस्थित न हो । 

यदि ये सब बातें हो जायें अर्थात्‌ हम 'देवगोप” या देवो 


द्वारा सुरक्षित हों, “उट्टचि' अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल आचरण | 


करते हों ते सखायः? ईश्वर के मित्र हों 'शिवतम” अर्थात्‌ प्राणी 
' मात्र के हितकर हां, “स्तोषाम? अर्थात्‌ इश्वर को स्तुति करें, 
“त्या सुवीरा? अर्थात्‌ ईश्वर कें सामीप्य को अपनी शक्ति का 
. कारण समझ तो अन्तिम .बात अर्थात्‌ 'द्राघीय आयुः! या 
' बडी अवस्था या चिरकाल तक जीवन का भी सम्पादन हो 
' सकता है। और हमारे चिरंजीव होने का फल भी यही है कि 
' इम अपने तथा मनुष्य मात्र के लिये हितकर हो सक | आस्तिक्य 
| और मनुष्य सेवा इन दोनों के जो मुख्य नियम है उन्हीं की 
| ओर इस मन्त्र में संकेत किया गया है। 
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१) 


यदेमि प्रस्फुरन्निव दतिन ध्मातो अद्रिवः 
AMA मृलय॥ 

 [ऋाु०७।८९।२] 

(afa: ) हे निश्चल इश्वर ( यद्‌ ) जो मैं ( ध्मातो ) हवा 


` 
a ga १.10 R EEE ४३३ S 


` कापता हुआ जैसे ( एमि ) चलता हूँ । ( सुक्षत्र ) हे अच्छी तरह 


रक्षा करने वाले भगवन्‌ ( आ मल ) मुझे सुख दीजिये (मलये ) | 
मेरे ऊपर दया कीजिये । | j 


i 
इस मंत्र में जीव और ब्रह्म का अलग अलग रूप दिखाया 
24 


गया हे । ईश्वर के लिये “अद्रिवः” शब्द आया है । “अद्रि? 1 
अर्थ है पहाड़ या पत्थर । अद्रिचः' का अथे हुओं पहाड़ के समान 


| Aa Digitized by Arya Samaj ese ang डत ; 
निश्चल । परमात्मा अटल है।. उसमें किसी प्रकार की | 
चलायमानता या चंचलता नहीं है परन्तु जीव इससे सबेथा 
बिपरीत है । उसमें अत्यन्त चलायमानता है । इस चलायमानता 
` के लिये वेद में दो उपमायें दी गई हें । एक तो “हति? की । इति | 
` चमे की मशक सी दोती है. । इसमें हवा भर कर तैरने के काम 
' म॑ लाते हैं । जैसे लोग टीन के पीपों को जोड़कर तमेड बना लेते 
हैं या किसी अन्य हलके पदार्थ के सहारे तैरते हैं उसी प्रकार की 
रति होती दै । हवा भरने से यह इतनी हलकी हो जाती हैकि 
पानी के ऊपर विना विशेष प्रयत्न के तैरने लगती हैं। वस जो | 
हाल जल में हृति का है वही इस संसार सागर में जीव का BI 
' उति भी जरा से हवा के झोंक से बहने लगती है और जीव को 
` मी संसार की साधारण सी हवायें विचलित कर देती हैं। दूसरी 
उपमा दो है “कांपती हुई चीज़ की? 'प्रस्फुरन! का अर्थ है 
। 'कांपना! | हमारा चंचल मन हर समय कांपता रहता है ओर 
' इस सन के कारण हमारी डांवाडोल हालत रहती है ।यदि मारी 
`` चलायमानता बन्द हो या कम हो ais हा WA 
| रहे । इसीलिये ईश्वर से प्राथना की गई है कि हे ईश्वर हम तो 
` चलायमान हैं और आप निश्चल Liana यात WI 
। ही हमारी चंचलता दूर ग उ m आप द्द 
. चया कीजिये जिससे हमको सुख ४ N TA 
_____ वस्तुतः जीव का चलायमान दाना दी दुख दे और 
। निश्चलता आना ही शान्ति सूचक है। _ र कटी 


> 
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wa 'CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 
ड zaa wena CCID hani kanya 20000 6 20 ai 


५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. इश्वर से कत्तेउय-हढ़ होने को प्राथना 


aR ? z 
` क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा Ya । 
A GA शलय ॥ 


(ऋ० ७।८९।३) 

.( समह ) हे धन वाले ( शुचे ) और शुद्ध पवित्र ईश्वर ! मैं 
( दीनता) अपनी निर्षलता से ( कतवः) कतेव्य के ( प्रतीपं ) 
विरुद्ध ( जगम ) चला गया हूँ। ( सुचतत्र ) हे भली भांति रक्षा 
| करने वाले ईश्वर ! ( आम्रल ) मुझे सुख दीजिये और (a) 
SERENAN | 

इस मन्त्र में यह बताया गया है कि जीव पाप क्‍यों करता 

RI इशवर के लिवे दो शब्द आये हैं एक 'समह” अर्थात्‌ सब 

` कार क धना से युक्त । ईश्वर के लिये किसी बात की कमी नहीं | 


za 
रै 


YA olor È f है $ 2 
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है। न केवल यही कि ईश्वर को किसी बात की आवश्यकता 
नहीं पड़ती, अधिकन्तु ईश्वर के पास जीव को सहायता 
देने की भी पूरी सामग्री है। जीव में दोनों बातें नहीं है। अर्थात्‌ 


इसको चोज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है और यह चीजें उस के 
पास हैं भी नहीं। फिर परमात्मा को “ शुचे ? शुद्ध पवित्र कहा 


है । ईश्वर सर्वथा शुद्ध है। 

अव रहा जीव । यह अपनी “दीनता” अर्थात्‌ कमजोरी के 
कारण ही “क्रत्वः” अर्थात्‌ कतेव्य से “प्रतीपं जगम’ अर्थात्‌ 
विरुद्ध चला जाता है । हम पाप क्‍यों करते हैं ? इसलिये नहीं 
कि हमको पाप प्यारे हैं किन्तु इसलिये कि हममें कमजोरी है 
और बहुत सा प्रयत्न करने पर भी धर्मे पर चल नहीं सकते | 
अगर कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा हो वह तभी फिसल 
पड़ेगा जब उसकी टांगा में कम बल होगा इसी प्रकार हम नित्य 
प्रति धर्मात्मा होते या पुण्य कमाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन 
हमारी कमजोरियां . हमको अपने उद्देश्य सें रोकती हैं. यह 
कमजोरियां क्या हैं! आलस्य, स्वार्थ, अविद्या ! यदि यह 
कमजोरियां दूर हो जाँय तो हमारा कल्याण हो सकता है 
इसीलिये ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि दै 'सुक्षत्र भली भांति 


रक्षा करने वाले ईश्वर ! हमको सुख दीजिये और हम पर छपा 


कीजिये । 
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ईश्वर से नियम पालन की प्राथना 


१६ 
यत्‌ कि चेदं वरुण दैव्ये जनेऽसिद्रोहँ 
सनुष्यारचरामसि । अचित्ती यत्‌ तय धर्सा - 
युयोषिम सा नस्तस्मादेनसो देच रीरिषः ॥ A 
( ऋ० ७। ८९1५) 

प ( वरुण ) हे परमात्मन्‌ ( यत्‌ किं च ) जो कुछ ( इदं ) यह 
(अभिद्रोहं) बुराई । ( मलुष्या: ) हम लोग ( दैव्येजने ) विद्वान्‌ 
प्त पुरुषों के प्रति ( चरामसि ) करते हैं। ( यत्‌) और जो 
` (अचित्ति) असावधानी के कारण (तव घर्म) आपके 


. नियम को ( आ युयोषिम ) उल्लंघन करते हैं । ( देव ) दे प्रभो! 


( तस्माद्‌ एनसः ) उस पाप से ( नः ) हमको (मा रीरिषः) नष्ट ` 


FIA «27 LTS ee 


z 
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७१ [ इरवर से नियम पालन की प्राथना .- 
` . इस वेद मंत्र में बताया गया है कि मनुष्य परमात्मा के 
नियमों का उल्लंघन और ऋषि महर्षियो का विरोध इसलिये . 
करते हैं कि वह “अचित्ती! हैं अर्थात्‌ समभते नहीं। विना बिचारे 

ही काम को कर डालते हैं । अगर मनुष्य सदा यह सोचता रहे 
कि मेरा कतेव्य क्या है और अकतंव्य क्या है तो अवश्य वह | 
पाप कर्म से वच सकेगा । अज्ञान ही सब पापों का मूल है और : 
ज्ञान या विवेक से ही हमको छुटकारा मिल सकता है। हमको 
यदि भली भाँति विश्वास हो जाय कि जो काम हम कर रहे हैं. 
उससे हमको हानि होगी तो वस्तुतः हमारे मन में उस कमे के 
` प्रति ग्लानि होगी और हम शतैः २ उसको त्याग देंगे। 
इस मन्त्र में ईश्वर से यही प्राथेना की गई है कि हे इश्वर ! 
हम नादान हैं, अल्प हैं, विवेक शून्य हैं इसीलिये हमसे पाप हो 
जाते हैं, प्रभो, ऐसी कृपा कोजिये कि यह पाप हमको सर्वथा 
' नष्ट न कर सकें।. २ > 
जो पाप हम करते हैं, वह अवश्य ही हमारे नाश का कारण 

. होते हें । लेकिन अगर पापी आदमी इश्वर की सहाय मांगता 

है तो उन पापों में कमी हो जाती है। क्योंकि आर्थना से उसका . 

आत्मा पापों के दुखों को सहन करने और भविष्य में पापा का 

... मुकीबिला करने के लिये ya हो जाता है । और वह सबेथा 

É सेवचजाताहे। २ x 

n तात्पर्य नहीं है कि प्रार्थना करने से पापों को फल 

न मिलेगा । प्रार्थना का तात्पये इतना है कि प्रबल आत्मा दुख 


MN 


टर 
M 
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भोग कर भी नष्ट न होगा । जैसे एक ऋणी आदमी यदि परि- 
श्रम करके धन कमाने लगे तो ऋण उसकी मृत्यु का कारण 
न हो सकेगा और उसमें उस ऋण को चुकाने की शक्ति आ 
जायगी और यदि ऋणी पुरुष रंज करने में ही अपना समय 
व्यतीत करदे तो वह अवश्य नष्ट हो जायगा। इसी प्रकार 
प्राथेना का हाल है ज्यों ज्यों मनुष्य इश्वर की प्रार्थना करेगा 
उसमें पापों के फलों को भोगने और भविष्य में पाप न करने 
की योग्यता आतो जायगी और वह शनैः शनैः शुद्ध हो. 
जायगा । 


काच 


~ 
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इश्वर से मार्ग से न भटकने के लिये प्रार्थना 


4 छ 
सा प्र गमपथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः 
सान्तःस्थुर्नो अरातयः ॥ | 
[ ऋ० १०।५७।१] 
(इन्द्र ) हे ईश्वर ( सोमिनः ) यज्ञ आदि कमे करने वाल 
( वयं ) हम लोग (पथः) माग से ( मा प्र गास ) भटक न जाय | 
(मा) और न ( अरातयः ) विन्न बाधाये (नो ) हमार 
(अन्तः स्थुः ) बीच म॑ आ सक। 
इस वेद मन्त्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम लोग 
मार्ग से न भटके । मार्ग और सत्य मार्ग का एक दी अर्थ है। 


| अपने उद्दिष्ट स्थान तक पहुँच ही नहीं सकते वह माग नहीं । मागे 


(५-0 Pani i Kanya Maha Vidyalaya Collection Sa 


क्योंकि जो. सच्चा मार्ग है वही माग है। जिस पर चल कर हम À 


बही है जिस पर चल कर हम उदिष्ट स्थान को प्राप्त कर सके | _ 


च by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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वह मार्ग कौन सा है ? मंत्र का दूसरा पद बताता है कि यज्ञ ही 
मार्ग है। यज्ञ-से बहकना सन्माग से बहकना है । यज्ञ वेदों में 
_ सभी शुभ कमा का. बोधक है। सन्ध्या, अग्निहोत्र, पिठ्यज्ञ , देव 
यज्ञ और अतिथियज्ञ यज्ञ क्यों है? इसलिये कि इनके अन्तगत 
हमारे सब आध्यात्मिक और सामाजिक कतव्य आ जाते हैं। 
यही यज्ञ मोक्ष पद को प्राप्त कराने के लिये साधन हें । इसलिये 
वेद कहता है कि परमात्मा से यज्ञ रूपी माग से न भटकने की 
प्राथेना करनी चाहिये । 
मंत्र के तीसरे पद में प्राथेना की गई है कि विन्न बाधायें 
हमारे बीच में न आवें इसलिये “अरातयः” शब्द आया है। 
“अरातिः के दो अर्थ हैं--विन्न और शत्रु । वस्तुतः चिन्न ही शत्र 
हैं और शत्रु द्वी विप्न हैं। अमुक पुरुष हमारा शत्रु क्‍यों है? 
इसलिये कि वह हमको अपनी उन्नति के पथ पर चलने नहीं 
देता । और वस्तुतः वही पुरुष हमारा शत्रु है भी जो हमारी 
' उन्नति में बाधक दो । कभी कभी हमारे परम मित्र भी उन्नति में 
बित्न रूप होते हैं, यह वास्तविक मित्र नहीं किन्तु काल्पनिक हैं । 
या तो उन्होंने भूल से अपने को, हमारा मित्र समक रक्खा दै | 
या हमने भूल सें उनको अपना मित्र मान लिया है। प्राचीन 
अन्थो में देव और असुर संग्राम का वर्णन आता है । यह असुर 
क्या करते थे? केवल देवों के यज्ञ को विध्वंस करते थे। इसी 
लिये इनका नाम असुर पड़ा । यज्ञ रूपी. शुभ कर्मा को न करने 
देने वाले ही असुर हैं। बही “अराति” हैं ।. 
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यज्ञ की वाधक हमारी दुष्ट वासनायें भो हैं । यह मानवो 
शत्रुओं से भो अधिक शत्रु हं । दूसरों पर हम विजय पा सकते हैं 
परन्तु अपनी'कुवासनाओं पर विजय पाना अत्यन्त कठिन है । 
जो पुरुष शेर का शिकार कर सकता हूँ। जो रण में शत्रुओं 
को पराजित कर सकता है वह अपनी कोठरी में बैठा हुआ 
अपनो कुवासना का सामना नहीं कर सकता । इसलिये यज्ञ की 
चिन्न रूप कुबासनाओं के लिये कहा गया है कि “मान्तः स्थुः” 
अर्थात्‌ यह हमारे अन्तः करण में न घुसें। कुबासनाओं के 
भोतर घुसने के लिये सहसा मार्ग हे । यदि हम यह हिसाब 
लगाना चाहें कि अमुक बुरी वासना हमारे भीतर कब आइ ता 
पता चलाना कठिन हा जाता है । यह एस चुपक स आती g कि 
इसके पेर की आहट सुनाई नहीं देती । यह न जाने कस हमार मन 
` क भीतर घर कर लेती है ओर हमका तब पता चलता है जव 
` हम पर वह पूण विजय प्राप्त कर लता है । इश्वर से निरन्तर इन 
` ऋवषासनाओं से वचने क लिये प्राथना करना ही इनस बचन 
का उचित साधन हे । जिसने सर्च हृदय स विनय पूबक सायं 
` प्रातः इश्वर से प्रार्थना की कि कुवासनाय भीतर न घुसन पाव 
बह सदा इनसे सचत आर सजग रहेगा ओर वासनाय उस पर 
घावा न कर सकेगी । | 
इस सन्त्र में ऐसी अच्छी प्राथना है कि कठोर से कठोर 
दय भी कोमल हो सकता है यदि वह इसके प्रभाव का 


अनुभव कर | 26 2222: यी 
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इश्वर से शुद्ध चरित्र के लिये प्रार्थना . 


परिसाग्ने दुश्चरिताद बाधस्वा मा सुचरिते . 
भज । उदायुषा स्वायुवोदस्थामसतां अनु ॥ 


( यजु० ४. २८) 

' ( अग्न ) हे इश्वर (मा ) मुझको ( दुश्चरिताद्‌ ) बुरे चरित्र 
स (परि बाधस्व ) सर्वथा रोकिये। (मा) मुझको ( सुचरिते) ` 
. अच्छे चरित्र में ( भज ) लगाइये । ( उदायुषा ) उच्च जीवन 
के द्वारा ( अमृतान्‌ ) अमर उद्देश्या को ( अनुः) प्राप्ति के लिये -. 
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इस वद मन्त्र म परमात्मा से प्राथना की गई है कि बुरे 
चाल चलन से रोकिये और अच्छे चरित्र में लगाइय । ईश्वर 
स्तुति, प्राथना तथा उपासना का मुख्य प्रयोजन यह है कि बुरे 
चरित्र छूट जाते हैं. और अच्छे चरित्रो का समावेश होता है। | 
यां तो इश्वर ने प्रकृति में ऐसे नियम बना रक्खे हें कि मनुष्य 
बुराइ से बचता रहता है । ज्यों ही हम किसी बुरे काम को करने 
का विचार करते हैं हमारी आत्मा में आशंका होतो है। यह 
एक प्रकार से हमारे सनमाने मार्ग में रुकावट है। यदि उस 
पर भी हस कुछ कर बैठते हैं तो हमारा समाज हमको. 
धिकका ता है। इस प्रकार मानसिक और सामाजिक प्रगतियाँ 
हमको .बुराई से बचने के लिये प्रेरणा करती हें। परन्तु 
फिर भी कर्म करने में तो इम स्वतन्त्र हें ही। अतः हम 
सच्चरित्र से च्यत हो जाते हैं। जो मनुष्य परमात्मा को 
जान कर उसकी उपासना करता है वह दुश्चरित्रों से बचा 
रहता है । ः 
र सच्चरित्र हमारे जीवन को उच्च और स्वच्छ बनाते हैं। 
उनके द्वारा-हमारे जीवन कां तल ऊँचा हो जाता है। और इस 
तल को हो शनैः शनैः ऊँचा करके इम अमर पद को 


प्राप्त कर सकते . हैं। 


| अच्छा जीवन. क्या है? अमर - पद की ओर दौड़ना . 
निकृष्ट जीवन क्या है? उस पद से हट कर अपना ध्यान 
दसरो ओर लगाना । क्षणिक सुख और स्थायी यश में भेद 
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va ; [ ईश्वर से छद चरित्र के लिये प्राथना 


है। बुद्धिमत्ता इसी में दै कि. क्षणिक को स्थायी के लिये त्याग 

. z A c ०, 
दिया जाय । संसार के सब पदार्थ क्षणिक हैं इश्वर हो 
स्थाई है । अतः उसी की लौ लगोने से सञ्चरित्रता आ 
सकती है। | l 
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. .इश्वरं से शत्रु पर विजय तथा धन की प्राप्ति के लिये प्राथना 
<; _ aaa Aaa —— Wa 


प्रति पन्थामपदू महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परिद्विषो वृणक्ति विन्दते बछु ॥ 
ह (यजु० ४ । २९ ) 
( स्वस्ति गाम्‌ ) कल्याणकारी (अनेहसम्‌ ) और पाप रहित 
( पन्थाम्‌ ) मार्ग पर ( प्रति अपद्सहि ) हम लोग चलें । (येन ) 
जिस मार्ग से (विश्वाः) सब ( परिद्विषः) शत्रुओं को 
( aufn) मनुष्य जीत लेता है । और ( बसु ) घन या सुख 

yaral | 

w को अपने जीवन में दो वस्तुओं को 
आवश्यकता है। एक तो यह कि उसके शत्र न रहे | दूसरे यह 
कि सुख की प्राप्ति दो । हमें जब से ३२ संसार में आते हैं. उसी 
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दिन से शत्रुओं का सामना करना पड़ता है । छोटे वच्च को 

कष्ट देने के लिये अनेक प्राकृतिक शक्तियाँ काम करती हैं | जब | 
मनुष्य बड़ा होता है तो अनेक बाधायें उसके सम्मुख उपस्थित र 
होती हैं । इन बाधाओं के मुख्य कारण दो हैं। एक तो पिछले 
पाप जिनका फल दुख रूप से अवश्य हो भोगना है । दूसरे यही 
' बाधायें मनुष्य की शक्ति बढ़ाती हैं । यदि मनुष्य ने उनका tat 
पूर्वक सामना किया तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है परन्तु यदि 
वह हार मानकर बैठ गया तो वह अवनति के गर्द सें गिर 
- पड़ता है | वेद का उपदेश है कि यदि मनुष्य धन आहि वैभव 
` चाहता है और शज्नओं को परास्त करना चाहता है तो “अनेह 
सम्‌ पंथाम्‌” अर्थात्‌ पाप रहित मार्ग पर चले । पाप ही सनुष्य 
का सब से बड़ा शत्रु है । उसी के कारण अनेक शत्र उसको 
सताते हैं | जिसने खोटे कर्म नहीं किये ईश्वर उसका रक्षक 
होगा । ओर जब ईश्वर रक्षक है तो उसको कौन हानि पहुँचा म 
सकता है | 


~ 


. “बालन बाँका कर सके जो जग बैरी होय” परन्तु यदि - 
मनुष्य के कमे खोटे हैं तो समस्त जगत्‌ उसकी रक्षा करना चाहे | 
फिर भी उसको दुख अवश्य होगा । प्रे 


संसार म॑ कहावत है कि दूसरों को हानि पहुँचाना सुगम है SA 
और लाभ पहुँचाना कठिन । संभव है कि किसी अंश में यह ._ 


>>“ 
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| . विचार नहीं करते । दमारी सदा यही शिकायत रहती है कि. 


ke imo 


- २०१ 
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इश्वर से मान्नु पर विजय तथा घन की प्राप्ति के लिये प्रार्थन! 


दात सत्य हो परन्तु सबांश में नहों। यह ठोक हैं कि परोपकार 


करना कठिन होता है । प्रायः मनुष्य जो कास करता है हर 


स्वार्थ के वशीभूत होकर हो करता है । परन्तु यह गलत है कि . 


हम दूसरों को सुगमता से हानि पहुँचा सकते हैं। इम कोन 


हैं जो दूसरों को हानि पहुँचा सके ? हम केवल दूसरों को हानि 


पहुँचाने का बिचार कर सकते हैं ओर इस विचार से अपने लिए 


- पाप की गठरी बाँध सकते. हैं परन्तु वस्तुतः किसी को हानि 
- पहुँचाना हमारे हाथ में नहीं । कर्मा का असली फल-दाता तो 
` जगन्नियन्ता ईश्वर ही है। यदि किसी ने पाप किया है तो उसे 


दुख हागा। यदि नहीं! किया तो न होगा इससे यही तो 
सिद्ध होता È कि शत्रुओं से बचने और सुख लाभ करने का एकः 
सात्र उपाय पाप रहित जीवन है। आ. 

संसार की कैसी उलटो चाल है कि हम दूसरों का ता अपने 
दुखों के लिये कोसते हैं परन्तु अपने आन्तरिक जीवन पर 


अमुक ने हमको थोखा दिया। यदि अशुक का दुष्ट व्यवद्दार 
न होता तो इम अवश्य सुखी होते । परन्तु यह सब विचार 
नास्तिकता को प्रकट करते है. । मानो हमारे समस्त कर्मों का 
फलदाता एक मात्र इश्वर È | आर वह अगुमात्र भी अन्याय 


नहीं कर सकता, यदि इमको उस प्रभु के न्याय ओर प्रभुत्व 


पर विश्वास हो जाय तो हम कभी पाप कर्म में प्रवृत न्हा! 


e 
—— 
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सनातनसेनमाहुरुताद्य स्यात्‌ पुनर्यः | 
अहो रात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ 
[ अथं वेद काण्ड १०, सूक्त ८ मंत्र २३] 
` (एनम्‌) उसको (सनातनम्‌) हमेशा रहने वाला ( आहुः ) ` 
` कहते हैं ( उत ) जो (अद्य) आज ( स्यात्‌) होवे (पुनः) ` 
. फिर ( नव: ) नया । ( अहो रात्रे). रात दिन दोनों ( अन्यो ) 
एक ( अन्यस्य ) दूसरे के ( रूपयोः ) रूपों में ( प्रजायेते ) 
. उत्पन्न होते हें । कप = 
इस मंत्रेमें इश्वर और उनकी सृष्टि को सनातन अर्थात. 
_ सदा रहने वाला कहा है। यद्यपि आज वह नया प्रतीत होता - : 
` है। परमात्मा नित्य अपनी सृष्टि नई उत्पन्न करता है | कुछ न . 
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कुछ प्रति क्षण बना ही करता है | पौधे ने अङ्कुर दिया। हम . 
कह उठे कि नया वृक्ष उत्पन्न हुआ | एक वालक न जन्म लिया ` 
हमने कहा आज एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार 


अनेक प्रकार कीं नई घटनायें होती रहती । परन्तु इनम 
किंतना नयापन है और कितना पुरानापन ! यहा एक मरन है 
जिस पर इस मंत्र में प्रकाश डाला गया है। साधारण कहावत है 
कि इतिहास अपने आपको दुहराता (History repeats 
itself) इस कहावत का क्या अथ है! यही न कि घटनाय 


नित्य एकसी हो दोती हैं । उनको एक ता नहीं कह सकते परन्तु 


एकसी कहते हैं.। एक अथ में तो उनको एक भी कह सकते है। 
क्योंकि बाह्य नाम और रूप में भेद होता है परन्तु वह मुख्य 


इस भी 
- नियम जा पहली-घटना म saa था इस घटना में 
. उसी प्रकार आत प्रात हाता है! 


प्र्येक वस्तु और प्रत्येक घटना की हेन दो za से देख 
को अपेक्षा 
सकते हैं एक तो वैयक्तिक रूप स, 'दस- ड्स bp जोडा 
से जिसके पालनाथे वह वस्तु बनी या घटना हुई । त, 
कीजिये कि आज एक मनुष्य उसने होता है। उसका अ 
~ यह 
रखते हैं । समझ लीजिये कि वह देवदत्त है। pu 
अर से भिन्न है अन्यथा उसका व्य 
सकता पुरुषों में देवदत्त को 
।आंप दस हज़ार पु 
2” me बह मट अलग से पहचाना ज्ञा सकेगा । 
| 


कि यह सित पुरुष है अथवा नया पुरुष दै । प 
` सबक 
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देवदत्त में कितना नयापन है और कितना पुरानापन । जिन 
. नियमों का देवदत्त से प्रकाश होता है उन्हीं का अन्य मनुष्यों से | 


इसीलिये उनकी मनुष्य संज्ञा है । मनुष्य व्यक्ति के रूप में अलग 
नई वस्तु हो परन्तु मनुष्यत्व की अपेक्षा से नई वस्तु नहीं है । 
व्यक्ति में जाति व्यापक है। यह जाति सनातन है | 
| इम एक कटारा जल लेते हैं। यह जल आक्सीजन और 
` हायड्राजन की एक नियत मात्रा है। यह जल प्रयाग में प्राप्त 
'हुआ है। प्रभ यह है कि इस जल में और न्यूयाक या लन्दून 
में प्राप्त हुये जल में तथा उस जल में जिसे राजा रामचन्द्र जी 
अयोध्या में त्रेतायुग में पिया करते थे क्या भेद था ? क्या उस 
जल में आक्सीजन ओर हायड्रोजन की मात्रा कुछ भिन्न थी | 
aka का ऐसा मत नहीं! है । विज्ञान बताता है कि वैज्ञानिक 
नियम हर देश और हर काल से एक से ही रहते हें उनमें कोई 
किसी प्रकार का भेद उत्पन्न नहों होता । । 
वेद मंत्र में इसी सचाई का वर्णन है । इसके दूसर भाग में 
` एक उदाहरण दिया गया है। रात और दिन नित्य पैदा होते हें । 
` परन्तु एक दूसरे के रूप में.। अर्थात्‌ एक. दिन दूसरे दिन से . 
भिन्न नहीं है । सोमवार और शनिवार एक स हैं | आज का 
दिन ओर डापर या सत्‌ युग का दिन्न समान हैं। उनमे कोई भेद 


. इसी सचाई को दूसरे शब्दों में यां वर्णन कर सकते हेंकि . 
ससार प्रवा से नित्य और अनादि है । केवल स्वरूप से | 


Wa 
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अनित्य और सादि हैं । जैस दिन के पीछे रात और रात के 


पीछे दिन हाता हे । यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। इसी 


` प्रकार सृष्टि के पीछे प्रलय. और प्रलय के पीछे सृष्टि आती | 


. है। ओर सृष्टि के अन्तर्गत भो सृष्टि और प्रलय शामिल है 
` अर्थात्‌ सृष्टि की समस्त वस्तु नित्य बनतो और बिगड़ती 


रहती हैं । एक मनुष्य मर जाता है । यही छोटे रूप में प्रलय है। - 


फिर उत्पन्न होता है । यही छोटे रूप में सृष्टि है । फिर उस मनुष्य 


के शरोर को लीजिये । इस शरीर के कुछ अवयव प्रतिक्षण नष्ट 


होते रहते और दूसरे अवयव बनते रहते हैं । इन छोटे अघयबों 
की अपेक्षा से सृष्टि और प्रलय प्रतिक्षण हुआ करती हैं। वस्तुतः 
यह वैसा ही प्रवाह है जिसकी ओर वेद मंत्र में सकत है। 
परन्तु यह प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिपक्ष, प्रतिमास, प्रतिवष 
प्रतियुग बदलने वाली सृष्टि तथा प्रलय भिन्न भिन्न नहीं । केवल 
स्वरूप नया है । चीज एक है, नियम (law) एक है, नियन्ता एक 
-है। ` अद्य स्यात पुनः नवः ? अथात्‌ आज यह नइ हा । अथवा 
यह नई नहीं है । दार्शनिकों और तत्वज्ञा के लिये यह पुरानी दै 
नित्य है, सनातन है । इसीलिये तो कहा गया है कि “ सनातन- 


मेनमाहुः ? अर्थात्‌ तत्वज्ञ इसको सनातन कहते हें। साधारण | 
लोगों की दृष्टि स्थूल है। वे सूच्मदशी नहीं होते। वेदमंत्र म | 


- “अद्य! और 'पुनर्णव' के साथ स्यात्‌. शब्द पड़ा हैं । अथात्‌ 


` आज बह तया ही क्यों न “ प्रतोत होता हो”। यह प्रतीत | 
| स्थूलदर्शियो के लिये है तत्वदर्शियां के लिये नहीं स्थूलदर्शी 
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माला के दालों को देख सकते छ । परन्तु उनका वह सूत दिखाइ 
नहीं देता जिस पर यह दाने स्थित हे | अर्थात जो इन दानों का 


आधार है । वह प्रत्येक वस्तु को “नया” कहते हैं क्‍योंकि उनकी 
दृष्टि अद्य' अथात्‌ आज पर हैं| वह वत्तमान की चात ही सोच 


` सके हैं । बह भूत को भविष्य से मिलाकर नहीं देख सकते । 


धर्म! के साथ 'सनातन? शब्द का प्रायः म्रथाग हुआ | 
करता है। भारतवर्ष में तो प्रत्येक हिन्दू कहता है कि में सनातन 


धर्मी हँ । प्रश्न होता है'कि धर्म के साथ * ससातन विशेषण 


लगाने से क्या विशेषता आ जाती है। बस्तुतः धम अथात 
मानवी कत्तव्य सनातन ही हुआ करता हे. । सनातन का अथ 


ही यह है कि वह देश और काल की मर्य्यादा से अतीत हो 


जाय । मानवी राजाओं के कानून बदलत रहते हें कभी वाल- 
विवाह धर्म है और कभी पाप। अर्थात्‌ कभी वाल-विवाह न 
करने पर दण्डनीय हाता हे कमा उससे विपरीत वाल-विवाह 


करने पर । इसो अकार मनुष्या क चलाय थमे का हाल हु । 


Ja उनको आवश्यकता पड़ती है वेसा ही विहित और उचित 
ठहरा देते हैं । परंतु परमात्मा ने मनुष्य के लिये जा वास्तविक 


मं बतायो\बुह नया होने पर भी पुराना ही रहता ६। नया ; 


केवल इस AAN है कि नये लोग नई अवस्था में उसका प्रयोग 


` करते हैं । परन्तु है वह पुराना या सनातन, क्‍योंकि जिस प्रकार 
प्राचीन काल में उसका करना पुण्य ओर न करना पाप था उसी 


प्रकार आज भी है और कल भी रहेगा । 
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वेद मंत्र एक्रओऔर बात पर प्रकाश डालता हें. क्या FR fe. 
भिन्न युगों का भिन्न भिन्न धर्म होता है? क्या जो बात संतयुग i 
में घ्म थी वह द्वापर या कलियुग में अधर्म हो गई? हिन्दुओं में 
साधारण लोगों का ऐसा ही विचार हे.। वह कहा करते हैं कि 
'असुक प्रथा तो सतयुग की है । आज उसका करना ठीक नहीं । 
' अन्य धर्मो में भी जो काल के विचार से नये हैं. लोगों ने ऐसा 
सान रक्खा है कि पहले आदमिय के लिये खुदा का यही हुक्म 
था, अब यह हुक्म मनसूख्‌ हो गया । ऐसा मानने का आधार 
' क्या है ? इसके मुख्य कारण दो हैं, एक तो तत्वदर्शी का 
अभाव, दूसरा स्वार्थ । जब एक पैगम्बर एक बात को मनबाना 
चाहता है और यह भी नहों चाहता कि दूसरे पैगम्बर के विरुद्ध 
कहकर मैं जनता को रुष्ट करूँ, तो वह सीधा यह नियम 
घोषित कर देता है कि पहले ऐसा ही हुक्म था अब सनसूख हो 
` गया । सानो ख़ुदा अपने हुक्म को नित्य बदलता रहता हे । 
| यदि खुदा और खुदा के हुक्म बदलते रहें तो बह परिणामी 
; और अनित्य हो जाय । फिर वह खुदा न रहे। इसलिये T 
वेद मन्त्र के अनुसार धर्म युगों की अपेक्षा से वदुलते नहीं किन्तु. , 
एक से रहते हैं । क्योंकि ईश्वर सनातन है और शबर ने मठप्य | 
का जो कर्तव्य निर्धारित किया है वह भी सनातन हॅ । तत्वज्ञ. | 
इस बात को भली भाँति सममते È । 


— 


> 
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` इश्वर का ज्ञान किसको है 


यो विद्यात्‌ सूं विततं, यस्मिज्ञोताःप्र जा इसाः। 
सूत्र सूचस्य यो विद्यात्‌, स विद्यात्‌ ब्राह्मण 

सहत्‌ ॥ ; : 

i ( अथववेद का० १०, Ho ८, मंच ३७) 

(यो) जो ( विद्यात्‌) जानता है ( विततं ) फैल हुए (सूत्रं) . 
, 'सूत को ( यस्मिन्‌ ) जिसमें (द्याताः ) पुरोये हुए हैं ( इमा ) ये | 

“सब (प्रजाः ) उत्पन्न हुए पदार्थं । ( यो ) जो ( विद्यात्‌ ) जानता. 
है ( सूत्रस्य ) सूत के ( सूत्रं ) सूत को ( स.) बह ( विद्यात्‌ ) 
जानता है ( महत्‌ ) बड़े ( ब्राह्म॒णं ) इश्वर को । 
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जाना है जिसमें 'संसार के समस्त पदार्थ पुरोयं येह और: «८ 
“जो उस सूत के भी सूत का जानता है वही ब्रह्म को पहचानता _ 
है.। सूत किंसे कहते हैं? माला के दानों पर विचार कीजिये | 
यहद दानें एक सूत में पुरोये होते हैं। इसी सूत के कारण वह 
दाने माले के रूप में हैं। उन दानां से ही माला बनी है परन्तु 
वें दाने अलग अलग माला नहीं बना सकते । उनको संयुक्त 
. करने के लिये एक सूत है जा उन सब दानों को एक करता È | 
जिस प्रकार भिन्न भिन्न दानों को जोड़ने के लिये सूत चाहिये 
उसी प्रकार संसार के पदार्थों को संयुक्त करने के लिये नियम 
चाहिये । भिन्न भिन्न फूल अलग अलग प्रतीत होते हें । एक इस 
चारा में इस वृक्ष पर है दूसरा उस वोग में उस वृक्ष पर परन्तु 
एक अदृष्ट नियम है जो उन दोनों फूलों को वश में रखता है । 
यह सब फूल. उस नियम के ऊपर आधारित È | बह्‌ नियम 
उन फूलों में उसी प्रकार पुरोया हुआ है जैसे सूत माला के दानों 
या यह कहना चाहिये कि माला के दानों से भी अधिक 
विशेषता संसार के पदार्थों में है। माला का धागा साला क 
'दानों को बनाता नहीं किन्तु संयुक्त रखता है। माला के | 
| आस्तित्व का आधार धागे पर है परन्तु दानों के अस्तित्व का 
आधार धांगों पर नहीं । संसार के पदार्थों का नियम से उससे 
` . औ घनिष्ट सम्बन्ध है। इन पदार्थो का अस्तित्व भी उसी. 
"नियम के आश्रित है। यदि नियम न हो तो काई पदार्थ भी | 


नहों। 
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ज्ञान क्या है ? चीज़ों के अलग अलग जानने का नाम ज्ञान | 
'नहीं । वस्तुतः चीजें अलग अलग जानी ही नहीं जा सकती, म 
... क्या आप केवल एक वृक्ष के विषय में कुछ जान सकते हें ? यदि 
झाप अपना ध्यान उसी वृक्ष तंक सीमित रक्‍खें और किसी 
` अन्य वृक्ष या वस्तु के विषय में कुछ न जाने तो क्या आपको वक्त | 

का कुछ भी ज्ञान हो सकेगा ? कदापि नहीं । ज्याँहो आपने वक्ष : 
के विषय में जानने का यत्न किया अन्य पदार्थ आपके {यान मे. 
आ जाते हैं और आपका तुलनात्मक अध्ययन आरम्भ हो जाता” 

है। संसार के वैज्ञानिक उन नियमों की .खोज में लगे हुए हैं 
जिनमें व्यक्तिगत पदाथे ओत-प्रोत हो रहे हैं? क्योंकि उस एक . 
नियम के जानने से व्यक्ति-गत अन्य पदार्थ जाने जा सकते हैं। . 
परन्तु संसार के किन नियमों की खोज में मनुष्य लगा हुआ है | 

. उनसे भी सूक्ष्म एक और नियम है जो उन नियमों का नियन्ता. 
` है। इन नियमों के भीतर एक प्रयोजनवत्ता है जो सब नियमों | 
` पर शासन करती है । यह प्रयोजनवत्ता एक बड़ी शक्ति के 
आधीन है जिसको ब्रह्म या त्राझण कहा गया है। यही ईश्वर है। 
इश्वर कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो सृष्टि से अलग कहीं बैठा हो | 
` ` और जिसका सृष्टि से कोई सम्बन्धन हो। सृष्टि का ध्यान : 
पूर्वक अध्ययन वस्तुतः उस ईश्वर का चिन्तन है | | 


ड ` -सुद्रुक 


तथा प्र काराक-जीबनलाल, कला प्रेस, प्रयाग । 
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